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प्रस्तावना 


द्वितीय पचवर्पोय योजना वै पूव ॒बुक्कुट पालन राजस्थान राज्य मे 
भराय श्रूयसाहीथा। श्रजमेरश्रादि मे कतिपय जातिया कुक्कुट रखती थौ । लेकिन पुरे 
भदेश म कुक्वुट पालन की दिशा म जन साधारण उदासीन ही था । द्वितौयः योजना बे 
दौरान वज्ञानिक ढगं से इसका काय हाय म लिया गया श्रौर त्रतीय योजना क अितिम 
चरण तव, राजस्थान म वुक्कुट पालन मे आणा से भी श्रधिवः प्रगति हर्द । मे समभताह 
यह पशु पालन विभाग की एक महा लक्ष्य की अरभिपुति कही जा सकती है । इस सफलता 
काश्रोय हम निसदेह्‌ डा० गोपालिह्‌ राठौड जौ कि उस समय पशुपालन विभाग 
दे निदशक्ये कोहीदेतेह। जिनकी ञ्रदम्य काम परायणता व लगन का यह फल 
है 1 १६५७-४ म हमारा राज्य करीव धाच जार चण्डे रोज पडौसी राज्यो से भ्रायात 
करता था! श्रवे हेम एक लाख श्रण्डे रोजाना निर्यात करते है । श्रव भी दुक्वुट 
विभागवे परिवेश मे राजस्थान मे श्रौर काय होना वाकी है । यह तव ही समवो 
जव कि वनानिक एव जनमाधारणा कदम मिलाकर चले 1 

डा० राठौड की प्रस्तुत पुस्तक कुक्कुट पालन बे प्राविधिक रीतिं बै प्रसार 
कौदिशाम वडा भारी योगदान ष्टोमा ॥ वस्नुन इसप्रकार के प्रकाशन की -गरुनता 
बहते दिनो सै श्रखर रही थी । यदिमे विज्ञान का प्रसारतेजौसे करनाहैतोमेर 
स्पष्ट मत दहै किजन साधारण क्यौ भाषामे यजानिक साहित्य तेजी से सृजित 
क्स जये। 

डा० राठौडने गागरमे सगर नरे का काय क्रिया है । यह्‌ पुस्तक प्रत्येक 
क्ट पालक व चिक्त्सा सस्थाश्रा कै पास होनी चाहिये । पशु चिकित्सा व कृषि 
भ्नात्तकये के कुक्कुट पाठयक्रमं के लिये भी वंह नि स~>ह अत्यन्त उपयौगी होगी 1 


-- मोहनसिह 
डीन, पशु चिवित्सा महाविद्यालय, 
दीकरानेर एव पशु पालन सलाहकार, 
राजस्यान सकार 


दो शब्दः 


शभ्रोटीन के लिये पयुक्तं खाद्य इस हष्टि से, कुक्वुट पालने श्रफे ्रापम 
एक श्रलग श्रहुमियत लिये हृए है । केवल इतना ही नही, श्राजीविका रजन का यह 
एक सुगम पथ है । विगत दो दशान्दिया म कुवकुटपालन की दिशामे जो प्रगति हु 
है, बह प्रत्यस्तं पत्साह्वधक दै । 


सेदषटै कि इस प्रकारके प्राविधिकं विष्य पर जनंमनिसकी मापाभेनो 
साहित्य उपलब्ध है वे स तापप्रद नहो कटा जा सकता । इस यूनता का देखत हुए 
मैने यह्‌ पुस्तक लिखी है ¡ पुस्तक को अत्यन्त सरल भाषा मे जहा प्रस्तुत करन का 
भ्रमास निया गया है, चह्‌। इस वत की भी पूरी चेष्टा की गई कि कुवकुट निनान 
की वात्ता कौ प्रत्यक व्यक्ति का सहजतापूवक समाया जा सके । 


पृशु चिकित्सा की चालीस वप कौ सेवामे, मनै जो कुं व्यावहारिक ज्ञाने 
कुनकुट पालन के विपय मे अ्रजित क्रिया दै, उसकौ पाठका कै समक्ष रने की 
मेरो प्री कौशिणरहीदहै। म श्रपन प्रयास मं कलय तक मफ़ल हौ सका हू-द्सना 
सदी भत्याकन प्रवुदध चिस्तक कर पावेगे । यदि पाठक इससे किचत लाभायित 
हौ पायेतो मँ म्रपनं श्रापको धयसमम्ूगा। 


क्रम्तमे मैश्री पी० डी° गृपताएव अन पौरसो० मादान जौ भुम 
सहायता दी है उसके लिये म उनका श्राभार मानतां । 


क्िविल लाइ स, 
जपषुर 


--गरापालसिहं राटौड 
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कुक्कुट पालन की त्रावङयकता 





हमारे भोजन मे प्रीटीन की बहुत कमी रहती है । इमसे शरार को पूरे 
पौष्टिक पदाथ नदी भिलते श्रौर भ्य देशा के मनृष्योसे जौ प्रचुर मात्रामे प्रोटीन 
खाति हि हम लोय श्रौसुतन शरीर म उन लोगो से कमजोर दिमाई देते ह। हमारी 
श्रौत मामु भी उन लोगो की श्रपक्षाम कम॑है। वनानिकोने यट्‌सिद्ध कर दिया 
हैकिश्रडेम प्रचुर मात्रा म प्रोटीन भ्रौ सनिज पदाय खासतौरमे लोहा होता दै, 
जौ हर मनुष्य के लिय श्रावश्यक है। ये पदाय वड़े ्रासानीसं हञ्म होने भलि 
हति । 


पहले जन साधारण को इस वत का नान नही था कि मुगिया बिना मूर्गो 
के ससय रै श्रडे देती रदती द । मू्े का ससग तो अटा फो उवरक वनानै के लिये 
होता 1 खानेकेषामलेने वे लिए भ्रडे विना मूग के ससग वे ही' उत्पादित 
किये जति है । इस प्रसार से उत्पादित भडोम जीव नहीदटोनाग्रौर दस निस्मवे 
भ्रेखानेसे हत्या मी नही हौती । इससे जो मनूप्य भ्र डे खानं से जीवे हत्या का पाप 
मानते ये उनके लिये भौ श्रव भ्रडा सन्नी या दूध जमा ही जोव रहित पदाथ सिद 
हौ गयाहै। 


कादि द्नाधुनिक श्रुक्युट णालाग्रा मजो खानेतेग्रडेही उत्पादन क्वे 
येचते है, वे श्रपनी कुक्कुट शायाभ्मा म मुगिया के साय भूरे नही रवतते । ताकि उनको 
मूर्गो के षिलान के वच कौ वचत होनी है ग्रौर जो ्रडे जीव रहित हतेन 
ज्यादा दिन तक रवे जासक्तेहै) जो लोग णाक्हारी धे पर्न्द क्तेहै उह 
अजीव रहित भरे उपलब्ध हो सके । 


भ्र-डे, चच्चो श्रौर वोमार व्यक्तियो के सिये तो वहत ही श्रेष्ठ प्राहार दै, केमोकि 
ये चन्त जल्ी हज्म हो जते हँ मर शीर कमै व्ह श्रामानी से पौष्टिक पदाय 
उपपरभ्ध हौ जातर्है। प्रडेम लाद्‌की मात्रा ज्यादा होने कौ वजहसे यह्‌ शरीरम 


र/श्राधुनिक वुक्वुट पालन 


सुन जल्दी बनाता है ग्रौर वीमासेम जिने सुनक क्मीटहोतीटै वश्रडे खाने 
जल्टी ही टीक हृतिदहै। 


मास खाने वाता दे तिय मूर्े का मास जत्ली दी पृष्टाई देन वाला मरौर 
हम्म होने बाला होता हे) इसके मास मे प्रोटीन व लाहा जल्दीही शरीरम घुल 
जाति है खासतौर म लोहा जल्दी हौ शरीर म व्वून पदा करन म सहायक होता है । 


हमारे यहा दुखं लागा म यहश्रातििह,विश्रड़ेशगीरम गर्मी करने 
परन्तु एसी बात नही हं । आरंडा शरीर म उतनी ही गर्मी पदा करता दै जितनी द्रूव 
श्रथवा प्रय पदाथ परन्तु होता रेरा कि जो लोग रोज श्रडा नही खात मरौर 
कमी-कभी ही श्रडा का उपयोग क्रते दै उह एेमा इसलिए मालूम होता है क्याकि 
श्रडाश्रासानीसे प्रीरजल्दीही हप्म हो जान की वजहसशरीरमे शक्तिपदा 
करता है । इसी शक्ति को लोग गर्मी मानने लगते है । परतु जव हम रोजाना ग्रडा 
खाने लग जाये तो रदत हनं पर एषा प्रतीत नही होगा। इस प्रकार की च्नान्ति 
से प्राय सदियो के मौसममतो लोग श्रडा का उपयोग क्रते है परन्तु ज्यादी गर्मी 
का मौसम श्रारम्भटहोतादै व्रडेखाना कम करदेतेहैया द्योडदेतेर्ह। वास्तव 
मे हाना ठता चाहिये नि ममिया म श्रडेवद करनं वै वजाय खाना चालू रखना 
चाहिये । क्याकि गर्मी मे दूसरे पदार्थो की मात्रा क्म खाई जाती है । जिसमे शरीर 
कौ पूरे पौष्टिक पदाथ नटी मिल पाते--परन्तु श्रडा थोडेहीम ज्यादा पौष्टिक 
पदाथ पदा करता है जिनमे शरीर की कमी पूरी हाती रहती है! 
जव हम शरीर के पोपण तत्वा कीश्रारध्यानर्देतोश्रडे,जोजल्दीही 
पोपण तत्व देने बलि प्रौर भ्रासानी से ज्म होन वाले पदार्थो म श्रातं है । यपरगी 
पालन पर ही प्रासानी सं प्राप्त हौ सक्ते है, इसलियग्रडा के उत्पादन के लिय 
कुक्कुट पालन की भ्रावश्यक्ता टातीटै! 
मृगिया हर जगह प्रास्ानीस पाली जा सक्तीहै। प्रहरकेधरामन्हा 
भीथानैसी साली जमीन दहा उसी म कुक्कुट गाला वनाद जा सक्ती ह्‌ । वल्वि 
वृहत लागोनताभ्रषनषरकी छत परी दुक्ुट पालन क्यकाम चलारलारै 
आर श्रपनी जरूग्त कै भ्न पदा कर लते हँ धरम भूठन वराज बचताटं जस 
रोट दाल मास की हृद्या, सजया क्यौ क्तरन वगरा सव मुगिया का खिलाय 
जा सक्तंहै ग्रौर इनके एवज म पौष्टिक ्रडे पदास्ियिजा सक्ते) 
पुगानं जमाने म मूग पालन दतना सुगम नही याक्योवि मुगियाम छत 
शौ वौमारिमा से पक्षी एव सायही व्रहुनादादम मगर जाया करतेय अ्रीरकुक्टृट 
शाना म्वादी हौ जातौ थौ जिसस दुवकुट पालक हताश हा जातश्रौर दस्र कामको 


युक्टुट पालन की भ्रावश्यतरता/२ 


दो देते ये । प्रतु प्राधुनिद- समय म मुणिया ढे टीम सलमान व उनगौ यौमासै कमै 
हालत भ इलाज करने का पूरा प्रबध राज्य सरषारागेक्रदियाह्‌, जिससे यह 
सतया विल्रुच नही रहय । गने मरी पालन म जाण्ठ दम हानि हौ जाया बरती 
थौ वह भ्रव यन्द ह? गई है, श्रौर यट धधा भी सुरदितले गयादे। 


षने मय वाता वे सिवाय यहष्व एमा धधारै, निम धडीसीपूजीसे 
ही श्रादमी वरक्कुट शाता शरुरू कर ये प्रपनी जीवन निर्वाह वर सक्ताहै। टोट 
क्रिसानके लियतो यह्‌ धधा उसक्य गती क श्रतिरिक्त श्रामदनी द स्कनाहैश्रौर 
उमर फातेदू समय षा सद्‌उपयोग मी हौ सवना है । 


दुक्दुट पालन वे व्यवसाय की प्रमी बहुत वढन कवी गजा है, क्यावि- जसे 
जमे लोग प्नन्धेय मुपे मास खानं बा महत्व सममतेजारटेह्‌, वसनवते ही्रडो 
कीवमूर्गेषे मोमम्यै मन यवती जा रहौ ई, श्रौर मौजूदा बुवटुट भाला दस माग 
कौ पूरा वरन म प्रसमथ दहै । पयाक्रि भ्रभी हमार दण म भ्रौसतन णक श्रादमी शाल 
भरमचरिग्रडेहौ खाता ९, जवति श्रमेरिवा व भूरौपम सालम एक प्रादमी 
श्रीसतन चारसौ भ्रडेमा उपयोग करता है । इसदी तुलना म प्रमी कर्द वप 
सगेगे जववि हम भौ भ्रमेरिका या भरुरोप की श्रडे खान म वरावरी कर सकंगे । 


इन मव याता का भ्रगर हम ध्यान मर्ये, तो हमरे यटा कक्छुट पालन वौ 
भ्रवित्यवता वहत भ्रधिव हो सपतीदै। भ्रडा वै उपयाग कौ वद़ावा देन प्रर उसीषे 
सम्प श्रन्डा बै उत्पादन का वेडावा दन म श्मनक वप लगगे भ्रौर उसफे तिये वुक्ुट 
पालन षो भौ लगभग सौ गुना वढाना भ्रावश्यक हागा ! 


२ 
कुक्कुट पालन का त्रार्थिंक महत्व 








सवसे वडा गुणा इस व्यवसाय मे यह है कि श्स धधेको थोडीपूजीसे शुरू 
क्याजा सक्ताहै, श्रौर लगाई गई सीमित भूजी पर शीघ्र ही प्यति लाभ 
मिलने लगता है । पेसा दूसरा कोई व्यापार यां वधा नही है जो इतने थोडे धन पर 
तनी ज्यादा श्रामदगी दता हा (10 6०5०१ ० 106 पाटयां वर्णा 
छा० भ्ल ष्ठी) 1 


भ्रगर कोई मनुष्य करीव प द्रहसो से दो हजार सपय इस धवे मलगादता उसे 
एव सौ रूपय भाहवार की श्रामदनी हो सकती है \ इस धधे मे दूसरा गुण यह रै विः वित्ते 
ही द्वोटे पमाने पर यह घधा शुर करिया गया हा उस धीरे धीरे इसकी ही श्रामदनी प्रौर 
बचत से वदढायाजा सक्ता श्रौर प्रति वप श्रधिवं श्रामदनी की जा सकती है। 
तीसरा गुण इसम है, वह यहदहै कि श्रगर कसी के पाम ज्यादा पूजी लमानं 
षोटोतो यह धधावेड पमनपरमभी क्याजा सक्ता है श्रौर ज्यादा लाभ 
(गण) हा सक्तादै। बोधा गुरा यहद दि यह धवाक्म षदे लिगे ्रादमी 
भी महीन पद्रहदिनमदही सीख सक्तं, मरौर कृक्वुट शाला चालु कर सक्ते 
है। य चारा बति इस व्यवसाय मसह वि किसी ग्रौरघधामनदहीहं। 


एक श्रौर भी गुणजो इस धेमहै वह यह करि अजगर ज्यादा पूजी लगाकर 
ज्यादा श्रामदनौ करनी हौ तो इसमे नाकरो कमो बहून क्म जरूरत हाती है जिससे 
उनकी हडताल व धेराव वगरा आ वड धवे म थाजकल होति रहते दै, उनसे वचा जा 
सक्ता है जितस काय की प्रगति म वाधा नही पडती । इस धवे म बहत सं काम ण्म 
है--अमे दाना डालना, पानी देना अ्रडे इक्टु करना वगरा, य सव काम लडकासे 
ही कराय जा सक्ते है जिह बडे मनुप्य की जितनी तनेरवाहं नही देनी हाती, श्रौर इस 
तरीक श्रामदनी श्रौर भी ज्यादा बडाई जा सकनी है । कुक्कुट पालन का घधा नीचे 
लिते म्ादमिया के त्तिए ता वहत ही लाभ प्रद साबित हुमा है । 


(र) 


(३) 


(४) 


(५) 
(६) 
(७) 


कुक्कुट पालन का श्राथिक महत्व/५ 


जोलोगष्डेल्वितोक्महोषरतु अरक्लमन्दहोश्रौर व्यपारक्रनैकी 
इच्छा रखते हो 1 

जिन लोग की श्रामदनी कमह श्रौर श्रपने घर का खच चलानं मदिक्कत 
महमूस करते रहँ! वे थो>ेसे परिश्रम मे प्रतिरिक्त भ्रामदनी ग्रौर पौष्टिक 
श्राहार श्रपनं घर वाला कै लिये पदा कर सक्ते है । 

वे किसान जिनके छोट खेत हो श्रौर जिनके पास फालतू समयम कुल काम 
धेरमैका ही तो वह उस समय का उपयोय कुक्कुट पालन मे कर सक्ते है } 

जिसमे उनकी ्रामदानी भी ज्यादाहौं जायेगी म्मौर समय का भी सद 
उपयोग होमा । 

जिन लोगो कै पास शहर कै श्रासपास एक यादो बीधा जमीन हौ जहाँ पर 

कुक्कुट शाता बनाई जा से । 

वे लवे जौ स्रुल छोड चुके हो प्रौर नौकरी न मिल रही हो । 

वेलोगजो व्यापार करन की इच्छा रखते हो परन्तु द जौ पास म कमटो । 

मे सरकारी नौकर जिनकी तनसूवाहं थोडी हो, श्रौर ग्रपनं धर के पास 

थोडी बहत जमीन पडी हो, जहां कुक्कुट शाला वनाई जा सके ग्रौर उनके 

धर बे बच्चा, स्तिया कगरा मुगियाकादाना +नीवश्रडे क्ट केका 

कामं कर सके1 


ऊपर लिखित मनुप्य दस्र धये स ्रामदनी करके अ्रपना जीवन निवाह्‌ ग्राराम 


रैष्रसक्तेहै। 


६प्राधुनित वुक्ुटः पालनः 





३ 
कक्क्ट के वाहरी त्र गौ का ्रध्ययन 








कुक्कुट जिते याम भावा म मूर्गी या सूर्या कहते है पक्षिया की एक नस्लरै 
परन्तु जसे एक चिडिया की विस्मसं दूसरी व्स्मिभिनहोतीरै, वसेह बुक्कुटभी 
अपनी भिनता दूसरे पक्षिया से रखता हं । मूर्गी म कलगी होती ह जो दूसरे पक्षिणा 
भे नदी होती, यह बलम मुणियाम नाममात्र कौ या ्रपन ही नस्लकै मुरं से दौ 
होनी दै जसे सफेद मिनोरका म मुगिया म वलगी तो हाती है परन्तु सड भिनोरका 
मु से मियो म घ्योटी होती दै रौर एक तरफ नीचे गिरी हई होती हं। पूर्गोमे 
यह केलगी खडी रहती दै ओरभ्रागेमे छोटीवरपेसेवडी ठोती ह। कलमी 
कराति नुमा होती है । कभी-कभी यह कलगी इतनी बडी व भारो हो जती हैन 
मूर्या श्रना सिर ऊपर नही उठा सक्ता शरीर एैसी दालत म इसं कटवाना प्विष्यक 
होता है 1 


गुकुटोमे कानकैः लोल भी दसर पक्षियो कौ बजाय वहूत वडे हाते है श्रौर 
किर कै दाना तरफ नीचे की ओर चिपवे' हए रहते है । एक ग्रौर खासियत जो इस 
पक्षीमे होती दै, वह चाच वै नीचे लालक (५३११८) काहानाहै। यह्‌ दी होते 
है ग्रौरसिरसे नीचे की मरोर लयवे रहत रं । वहूत सी किस्मवे मु्गोमे खासितौर 
से सफद मिनारवा भर यह वहत लम्बे व भारौ टा जतिदहं उस दालतमे कलगौकी 


तरह इट भी कटवाना अवश्यकं हाता है । 4 


दुक्छुट पक्षी की चाच कृद्धमाटीवणकसं दो इच्च तक सग्बी हौतीह 
ओर भ्रागसे नोवे की तरफ मुडी हुड हानी दै। एक प्रौर खास वातं इस पक्षीम 
हाती है कि दसकं पाव म पजे के ऊपर एक्‌ मीग जसा अ्रन्यव होता रै जिन 'पजा 
मुद्ध ' कहत है । यह्‌ “पादायुद्ध' या "पजा युद्ध (आण्) एक्स दौ इस्व तव 
लम्बाहोताहैभ्रौर ही जसा कठोर हाता दै जिमे मृगे श्रपनी लडाई कै समय काम 
मलेतहै। पूर्मोे षीदेकौ यने पदवी पासे दातली (5६) की तरट्‌ मुडी हई 


सश्राधुनिक कुक्कुट पातन 


होती दहै जिहं भ्रप्रजी मे दातली यने सीक्ल ही कहते रहै । मृसा मये पचि मीधी 
होती है । 
मर्गे मुगिया कौ उडने वाली पामे"णरीर वे ताल बे हिसा से (ण (णण 
काणा 10 ए०व# भदा) सोरी हाती है इसतियं मूरा या मूर्गी दूर तक उट नही 
सक्ते । परन्तु जगली मर्गो म य वात नही होनी प्रौर उने पस एरीरवे टिमाग्रस 
पूरे लम्बे चौड होते है जिसस वे दूर तेव उड रावत 1 
मू्गे भमी कई रगाकेहोतेटै। उनवेरमव शरीर की वारी वनावट दष 
कर ही उनम नस्ल कौ पहघान कौ जातो टै! परन्तु माने दए रगाबे 
श्रलावा भी मूरगोमनये र्ग भी पदा वियजास्मेतेर्हैयेरगण्कग्गफा पुग प्रीर 
दूसरे रग की मूरमी वे ससग से वच्चे पदा करवान पर हो जति ह । परन्तु जो मानी 
हई (६८००४१।७०५) नस्ते मूर्गे मुर्गी की हँ उने रग व शरीर कौ गठन एव 
दूसरी नस्ल से भिन होती है ! परन्तु सभी नस्त वे मुं मुभियोमे शरीर कै मोतरी 
भ्रन्यव तो एकं सेटी होतेह! एव नरलसे दूसरी नस्ल वै मू्गे मर्वे भ्रव्यव 
जाति श्रथवा नस्ल के भ्रनुसार घोट वधे हो सक्ते है । जितनी भी मूर्गे मभिमा की 
नस्ते ह उन सवसे भापस म ससग हो सक्ताहै श्रौर इस ससगसे जोप्रडे पदा 
होमे ह उनसे वच्चे भौ पदा क्थिजा सवते है । इसलिय मुरगो बी क्स्मम इतनी 
भिन्नता होते हृए भी बुक्रुटो की पक्षियो म एक ही श्रलग जाति मानौ जाती है म्नौर 
पालने मे मववो लगभग एक ही तरीकेसं ख्वाजा सव्ताहै, बहएवसीही विस्म 
घा खाना दिया जा सक्ता है जिसमे इनसे श्रे उत्पादन करयाये जा सवे । 
मूग मुगिया मे गरदन लम्बी होती दै ्नौर दोनो पाव वे पज भी दूसर पक्षियौ 
की श्रपेक्षा लम्बे व बडे हातेरह। 
पायो के उपर चमडी वे बजाय शल्क या खण्ठसेहोतेटै जिर भ्रग्रेजीम 
स्वेल्स (००1०5) कहते टँ । श्रलम श्रनग नस्ल के कुक्कुटा म य शत्व भितनभिन 
ग्मोवे हाते हँ जसे मकेन मिनारकामे य पीले या हल्के पीते व बुद्े होन पर मैले 
से सकेद वे ज्यादा श्रडे देन वाली मुगियो म सफद हो जाते है वमे ही कले मिनोरका 
मेयेकलेरगशवेभीटहोतेहै। 
पजो के श्राय की तरफ नासून गोल व पने होते टै जिनसे कुक्कुट वौ जमीन 
कुरेदने मे मदद मिलती ह्‌ \ इससे कुवकूट ध्राटतिक हालात म अमना दाना जमीन 
क्रेद कर दूढनेमे सफन होते दै1 


४ 
कक्कटो कौ विभिन्न जातियों ग्रौर 
उनको विडोषताये व उपयोग 


इतिहास के व्िद्रानो का यह्‌मतहैकि कुक्कुटौ की उतेपत्ति विश्वमे सवस 

पहले भारत वै पहाड संतपुडा व॒ विध्याचलमे हुई ग्रौर यहीसेसारी दनियामे 
शुक्तरुट फने । हिन्दुस्तान म सतपुडा, वि ष्याचल, भ्ररावली प्रौर प्रासाम वे पहाडामे 
अवभीये भ्रपनी प्रारम्भिक दशाम पाव जाते प्रौर भ्रादमी वे सम्पकसे दूर 
भागते दहै । शिकारी इन जगली मुर्गोका शिकार बडीहीहोशियारीषे ही कर पाते 
ह क्योकि मनुष्य का थोडासाही भानष्ोने परयै दर उड जति है । इनके पाव व 
गदन लम्बी होती है ग्रौर कलगी छोटी च पर वड होतेह श्रौर शरीर छोट व दुबला 
होता है। ये ज्यादातर गहरे भरं रग के हाते हैँ । सवसे पहले पालने का श्राकपरा 
नके तडवे ही वांग देने कारहा होगा, कपोकि पुराने जमाने मे घटिया व ्रलाम 
क्नोक तो होती नही थी श्रौर भ्रादमी को मुवह जल्दी जगाने कै िमे यही एक मान 
सायनं सोचकर कुकरुटो को पालना शुरू किया होगा! हमारे पुराणो भे एकं कथा 
मिलती है किएक क्रपि मूगं की वाग पर तड ही उर्फर गगा रनान कौ चने जते 
ये 1 मीस यह श्रदाज लमा सक्ते ङि इनक पालने का श्राप इनका जल्दी 
उठकर द्रूसरोको मी सूयं उदयहोनेकी खवरदेनाहीहौगा। परतु भ्रव पालतू 
यिनी मर्गो म जौ बिजली की रोशनी मे रहते ह, यह ॒श्रावाज तडग्ै की वजाय रात 
या दिन का क्रिस भी वक्त मुनीज। सकरी है । एषा माच्रूमहोतादहैकिकदम रहते 

रहते य श्रपनी कुदरती भ्रादतो को श्रूलते से जारहहै। वते इनका शरीर का मोटा 

होना दन श्रौर पाव छोटे व यखोम उडनेकी क्षमताक्ा वम होना, ये सव वातं 

पालनं काही असर दै । 
परारम्भिक भअवस्थामेतो कुक्कुटो कौ एक ही जातौ याने नस्व (8ि7त्प) 
रदी गो, परन्तु जसे जसे ये ग्रपनी माठ भरमि से दूसरी-दूसरी जगह ले जये गयं प्रर 


१०।श्राघुनि बुक्वुट पालन 


यहां पनने लतो इनम थोडी थोडो भिच्चना (209) श्मनि तगी श्रौर जव 
श्रासानौ मै खाना मिलनं लगात्तो णरौरम गाश्त की मात्रा भी वदने लगी श्रौरमुगिया 
ने शण्डे भी ज्यादा देने शुर कर दिये । श्रादमी ने श्रपनी पमन्द भे इनकम नत्लकशी 
(एष८्दप्ष्) सखे इनकी हृत सी जातिया याने नस्ल वनाली श्रौर्‌ भ्रव एक 
नस्ल के मुं दमस नस्ल बे मुरगे से इतने भित हा ग्य है वि इन्दे 
श्रा्षानी सेक दूसरेसे पट्चाना जा सवता 1 बुकनुट पते हिदुम्ताने सं 
धमा, जामा-सुमाता, चीन आदि देशामे फले श्रौर जव पश्चिमी देशाका सम्पक्‌ 
हिदुस्तानसे हृश्रातीयं योरोपम मीफ्लेवदहांसेश्रमेरिकाम भी गय, जहाँ पट 
इनकी वडी तग्वकी कये गड्‌ नौर भ्रघ उन्नत बी हद नस्ते हिदुस्तान म वापिस भ्रा 
स्टीहै। 
व्पेता बृत्कुटोकीसौसेभौ अधिक नस्ते दुनियामहौ गर्दै ्रौरमूर्गी 

पालनं के शौकीन श्र्र भी नर्द-नई नस्ल बनाते रहते है । परन्तु हम थाढा सो नस्ला 
केधारेभेही यहाजिक्र क्म्गेजो व्यापारिक टष्टिते लाभकारी है, वुक्टुटाकौ 
नस्लाको चार थेणियोमे विभाजितिक्ियाजासक्ताहै -- 

१ देशियाटिक, 

२ भेडी नियन, 

३ अमेरिकत, 

४ इगलिश। 


१ एेशियाटिक किस्म 

हेशियाटिकं भस्म म सबसे पहते ता श्रपने दशी मुगे मुगियां अति जो 
दि्टस्तानं व पारङ्िरतान दै शहरा व गावो मेँ मिनत रहै य कड रणा 
के होते हं श्रोर भट कुक्ूटा भ ततो एवह मुगंमेकदस्यके पर टेते ह 
य शरीरम हल्के होने है मौर भियां माल भरम ३० या ४० मे ज्यादा श्रण्डे नही 
दती श्रौर देशो मुर्गी एक दप प्रण्डा देकर कृंडक् मी हा जातो है । मुर्गोमक्लमी 
उटी हृष्य चछछटो हापी हे ्ौर नखन मे सृन्दर दाति है 1 ये दुत चिल्ली म भरपना वचन 
भागकरयां उक्र कर नेते है) देशी मुगं चडनम चडे तज होत रै श्रीर बहुतस 
शौकीन ष्ट लढानेवं लियही पालतेदैएय तबक, दोपहर मरौर णामक्मी ताग 
देतेहै। 

दूस एशियाटिक नस्ल म काचीन व ब्रह प्राते! यं नम्तेदशीसं भारी 
हाती है मरौर शरीर लम्बा होता है 1 इनका दृ्िां मौ माटी होनी रै, इनक पवा पर 
भी प हाते ह रीर इषे चमडी पौन रम की हता है} इनवं वा बौ लाते चाल 


गुबदुटो षी विभिन्न जाततियां श्रौर उनरी विशेषता य उपयोग/११ 


रगषीहोती दै । ब्रह्मा जाति बे परिन्दा षे षलगी उटी हृ्या लम्यी नही होती 
बत्ि छोटी व सिर मे चिपवी हई होती है । ये भी व्यापारिक दृष्टि से लामकारी सिद 
नही हृद, शसलिय इह सिफ़ इनके शौकीन लोग ही पातते ह । पे मुर्गियां भ्ररेरथ वे 
श्रष्डेदतीहै। 
२ मेडीटर नियन नस्ते 

इटली प्रौर स्पन म पदा की गई न्वं ही तरक्की पर सथी भ्रौर व्यापारिक 
दृष्टि से फायदेमन्द सापित हुई है । प्रन्य दशा मं जितनी बुयबुटा क नस्ते बनाई गौ 
वे इतनी प्रच्छी सात नही हुईं । मेदीटरनियन नस्लामसिफदो ही नीचे लिखी 
म्ले है, जौ बुक्वुट पानकामभ्रियंहो सकी है-- 


(१) लेग होने, 
(२) भिनोरका । 
नोट --मडीटर नियन जाति वे बुक्वुटा ै करपाली सब नस्ता म सफेद होते 
है श्रीर्‌ जिनषे क्णपाली सफेद होते है, वे वुमवुट सफद रग बे श्रण्डे देते है । 


(१) लेग होने 

इस नस्त तैः बुक्कुटा की चाच, चमडी, पाव भ्रौर पञ पालि रग वै होते है । 
ननी कलगी मगो म खडी रहती है प्रौर भ्रारी बै जमे वडे-व पाच या श्रधिक दिं 
होते है । इनमे सोलव वढी होती है भ्रौर इनके काना के कापाली (८० 1०४९) 
सफेन होते है । ये शरीरम वई दूसरी नस्ना के मुकावते म दछोटे हाते द, परन्तु यह 
नस्ल सपे ज्यादा श्रण्डे देतीहै। श्रण्डा वे छिलके का रग सफेन होतादै । शरीर का 
देखते हए इनका श्रण्डा काफी वडा टौता है । इम ॒नस्ल षी मगिया श्रक्सर कुडषे 
नही होती म्रौर श्रगर कौई मर्गो कुडव हौ भी जावे तो वहत थो समपवे लिय 
होतीहै। यै भककूट श्रमेरिकामले जाय गयश्रौर इनम वहां परफिर तरक्वीकी 
मई । श्रव इस नस्ल की मुरगी साल मे लममग २५० श्रण्डे तके दै देती है । लेगहोन वई 
समके हाते द, परन्तु इनमे सफर रग वै कूकनूट ही ज्यादा लोकप्रिय ह श्रौरयंही 
ज्यादातर हिदुस्तान मे ग्रण्डो के लिये पाते जते रै। 
८२) भिनोरका 

काते श्रौरस्फेदरमके होते रै श्नौर इनके शरीर की बनावट लेगहोन 
जसी ही लगती है परन्तु शरीर मे यलेगहोन से लम्बे होते ह श्रौर इनको पीठ क्छ 
हली हई रहती है । इनमे कलगी व लोनक वडे हाते हँ 1 इनके कएपाली (88८ 1०४९} 
भी सफेन हीते 1 ज्यादातर कलिरगवे मिनोरका ही लोकप्रिय हुए ह, परन्तु 
दि दुस्तान स ये ज्यादातर लोकप्रिय नही हए, क्योकि इनकी मुर्धिया करं ण्डे देने की 
कषमरता लेगदोन कै मुकाबले म बहुत क्म है । दूसरा इनके काले रगके होम की यजह 


१०।भ्राघुनिव वुक्वुट पालनं 


सेद मर्मी वटूत लयत्तीटै। सीषषरेयं खाने के लिए भी प्यादा लाभकारी नही ई, 
कयौविः दमम दूसरे नस्त वै दृक्वुटा स मौर्तं थोडा निवनता है । 


३ श्रमेरिकने नर्स 
अमेरिकन भी अपनो जर्रतो वा प्रौर भ्ाब्रहवा शौ मानम रते हु 

कुक्कुटा की श्रनेक नस्ते ग्रपनो ष्टी पदाकौहै) उनम ेरीतर-करीव मवम पीती चटी, 
पीले पावस्रौर लाल कानव) सोनेदै। दन मव नस्ता अण्डाङे दिनकेका रय 
भौ भ्रण होता हं) उनमे तीन नस्ते खासर्हैजो हिदुस्तान ममौ दहै) 

(१) रोड भ्रदवैण्ड रेड 

(२) पलामाउय रोक श्रौर 

(३) वार्ण्डोट म्पुहैम्पशायर 1 


(१) रोड श्राइलेण्ड रेड 

यह नस्ल दो तीन नरला कौ मिलाकर राड श्रादतेण्ड (एक टापू का नाम) 
भ्रमेरिवामे विकसित की मर्ह्‌ । इनके पखा का रग गहरं भूरे रथ का होने की वजह 
सेय लालरगके माचूमदेतरै। दसी म इनका रेड नाम पडा) परिदा कौ चाच 
सानसी होती टै गनौर पाव व पञ पील होने हैया मलाट सिय हे शररे रग के होते दै। 
येश्रण्डेमी काफी त्तदादमे देतेटैश्रौर इनका शरीर भारौहोने की वनह्‌च लाय 
के लिए गोत भी श्रतुपातत म ज्यादा प्र हो जावा है हदसतात म॑ सद नेगौन 
के मावे यही नस्न ज्यादा लाकंप्रिय है । इनकं ग्रणडे भूरे कत्य रमे हव है) 
२ प्रलीमाठय रोक 

मका शरीर लम्बा व सौडा हाता टै छानी उमरी हर्द हाती दै । नमे कई 
गण होति ह जिनम सके व कात्तौ धारयि वाता सफेद, तीतरकरमे रग वाला मरौर 
श्ासमानी ही ज्यादा पाम जते है 1 यह नस्त श्रमरिका म टी लाय पासते है । दिनुम्तन 
मवु मागही शौव्रियातौरपर इट्‌ रखतेटै। 


(३) न्युरैम्पशयर 

इस नस्त को मृगयां भो रोड प्रा्येष्ड रेड जसौ ही हाती ह । ग्य इता ठन 
मुलिया से हत्वा कत्यश रग का होता दै \ अण्डा कए रग वत्यई श्रयवा धरर हाता दै। 
ये मुभयं भौ श्रण्डेप्रौर माम दाना वामाव निर्‌ पाती जीर 


(४) इ मलिश न्नं 
प्रेती नस्वके कुषुटाम प्राय दोही नस्तं मोहं जो हिदुन्तानम 
भवकमर देखन कौ मितती है, वे ह -- 


सुककुटो कौ विभिन जात्तिया श्रीर्‌ उनकौ विशेपत्ताये व उप्योग।१३ 


(१) प्राष्टयलाप, 

(२) लाईट ससेक्स । 
(१) प्रास्टरोलाप 

यह काते रग वे भारी कुक्कुट ह 1 सादन मे रोड प्राइलेण्ड रेड से मिलता- 

जुलता होता है-क्लगी भौर लोलक् च षान की लोल लालरग वौ हाती ह प्रौर चमडी 
स नस्ल के चुक्नुटो कौ सफेद दती हं 1 राय सफेर, चौचवब्राखँक्लेरग की 
होती है । इस नस्ल के कुक्कुटो का मास उक्तम होता हँ श्रौर मुगिरये मरौसतन २०० के 
करीब श्रण्डे सालमंदेतीहै। अण्डाक्ा रग खाकी हतार । 


(२) लाईट ससेक्स 
यह नस्ल कई नस्ला का श्राय म मिलाकर तयारकी गर्दहै। यहवसे तो 
सफेन रण बे कुक्कुट है, परन्तु गदन पर मौर दुमवे सिरेवै पावका वाल हनिसे 
इनकी मुन्दरता हुत बढ जाती है । वह्‌ वादइट लेगहोन से भारी होते है । इनकी चाच 
वरटि सफेदरगव्ीि होती । क्लगी, लोलक इनके लाल रगकेहीदहोतेह श्नौर 
भिं वादामीरग कौ होती है । इनका मास्त नम व स्वादिष्ट टता दै। मूर्गी सल 
म करीब २०० श्रण्डे देती है, परन्तु सर्दी के मौसम म इनके श्रण्डे सष वडे होतेह श्रौर 
तादादमे भी ज्यादा होते, परत खाना ज्यादा खति टै! 
इनके भ्रलावा वृद्ध नस्ते एमी है जिहै उनकी सूबकुरती या उने रग 
विशेषके कारण ही लोग शौकिया तौर पर पालते है। इनमेसे एक टं वटर्मव दूसरी 
हाड-स। 


वेःटम तो बहुत चछोटे कुतर बे जसं श्रावार कै होते है, परन्तु इनके पाल कद 
र्गीके होन की वजहसं वञेसुदर लमत । हौडस बे सिर परक्लगीजां देती 
र वहंभ्रग्रेजी धक्षर (४) कौ शकलवी होती है प्रौर सिर पर कलगी मर पीये छाटै- 
छटे पल इतनं धन भ्रौर नीचे की तरफ भूकहतिटैजा एते मातरम होतै है, जस 
क्सीने पालाकी गव्डी वावकररसदी हो । इनके लोलवःय डाठी बं भान पासं 
भी बहुत छोट छोट पप होते है, जिसमे गदन फुलौ हुदे-मी दिवा देतोरै। पे 
तने भून्दर तो दिखाई नही देते परन्तु भ्रजीव मे समते है, क्यार बक्वुटा की कौ 
भी न्न पमी नही ह जिनका सिर इस प्रसरकौ क्लशीवर्पावादालाहा। 

ऊपर मेने थोडी सौ नस्लो कै वारे म लिखा है, परन्तु वसं कुक्कुटा नी वहत 
नस्ते भ्नौर दुनिया मे जहां जो नस्व ज्यादा पनपतीरै, लोग उसी का पतन लग 
जिह 1 परन्वु मेरे विचारम सवसे ज्यादाजौ लोदप्रिय नघ्लत जो पाई है वह्‌ 
"वादृरेग होन' ही है, परन्तु इम नस्त के नर वच्चे जल्दी बडे नही हात-द्मीलिए 
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इह ब्रोरईलर (छगल) पैदा करनं के लिये ठीक नही सममा जाता । परन्तु ्ष्डे 
देने म्रौर हर जगह पनप जाने म वादइट लेगहोन के मुकायते म दुसरी स्वे इनकी 
यराबरी नही कर सवती । ब्राद्लन वे लिये दूसरी नस्ते ज्यादा लोकप्रिय होनौ जा 
रही ह । 

वाइट लेगहोने कौ ग्रण्डे दने कौ क्षमता एव ्रास्टरेलाप की मास की क्षमता 
दोनोहौीकाष्यान म ग्मर्करं श्रष्डः बे उत्पादन वे लिए श्रब ब्राव्टभास्टोषकी शकर 
मस्त वहूत ही प्रचलिन होने लगी है । प्राय सभी विकसित देशा म जसे ्रमेरिका, 
श्रासटरलिया श्रारि म इनका चलन बहुत हो गया है । इनके म्रण्डं ह्मे वत्य या भरर 
रणवे होते द्रु मरौर दनक मास सी ्रच्छा टोतादै। 


५ 
मुर्गोसूर्गी कौ श्रेष्ठता का निर्णय करना 


जिस फाम पर्‌ वशावलौ (2०01816) नही रक्खी जाती उस पर भूगिया 
वा समय-समय प्र छाटते रहना श्रौर रच्छी भ्रच्छी मुगियां हौ छटनी कै वाद रखना 
जन्दी है) इसत कम श्रष्डे देनं वाती मूर्मीकोफामपरसे हटाया जा सरै, ताकि 
फाम का मनापा ठीक से चलता रहे ! यह इसलियं विया जता है जिसतेजा कम 
श्रण्डे देने वाली सूर्मी हौ उसमे खाने का सच वच सके, क्यावि जो बरगी सालमभरम 
२०० श्रण्डास कम श्रण्डे दती वहु फामबे लिय एके तरह्‌ का भार स्वरूप होती 
है, भौर उस रख रवाव पर जो खचा आता है वह दूसरी अरच्यी मूषा वे मुनाफे 
ममेजातादटै। 





इसके लिये “रण्डा का श्रौमतः मुगिया कयै सख्या मे (क्मसे कम एक महीन 
के प्रडा) मैः उत्पादन का माग देकर निकालनां चादिय। श्रगरश्रण्डी का मौत 
उत्पादन एक मुर्मी के हिस्से म १७ सेक्मम्रावेि तो जान लेना चाहियेकि बरु मुगिया 
फेसी दहै जो ग्रपनं खाने का खच नही निका रही है ञ्नौर फाम परर छटनी कौ जरूर 
है) यह इस प्रकार निकालना चाहिय --मानलो श्रापके पास फाम पर ७५ मु्गिया 
है श्नौर श्रापके महीने भर म ११२५ श्रण्डे हूय । अव ७५ काभाग ११२५ मे 
दीजियः । एकर मुगीं का महीने मर का ग्रौसत १५ शण्डा का पडा श्रौर १५०८ १२ महीने 
से गुणा करन पर श्राप कय एक मूर्गी का साल भेर काश्रण्डेदने का श्रौत १८० 
अण्डे प्रति मूर्गी येग । इस्तका मतलव यह है कि श्राप फाम की मुगियोम चटनी 
करने की जरूरत है । यह भव जरूरी टो जाता हंकि छटनी करके श्रच्छी मुियो 
को कसं छटा जाय । इसवे लिय मुथिया बे वाहरी त्रगौका मृत्राहना क्से ही 
यह्‌ काम किंया जा सकता हं । अ्रगरश्राप टेप नेस्टीगः करे इनका रिकाड रते 
हैग्रौर मुगियौ वे नम्बर लगा रते ्दै-जव तो आपका यह कामसरलव सही हो 
सक्ता है क्यों जिस मृगीं के ब्रण्डा कौ अ्ौस्तक्महारउसीकीघ्याटदें परन्तु 
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इमके श्रभाव म दूसरा तरीका शारीरिक ववर ग्रौर ग्रव्यवो कौ देखकर ही करना 
होता है । ठदालाकि यह्‌ दूतना सही नदी होगा जितना रकाड रखने वाला, फिर मी 
करीव ६५ प्रतिशत यह्‌ तरीका ठीक ह श्रौर ज्यादातर फां पर जदा अण्डाहीके 
लिय मुरि रते है, यही तरीका काम म लिया जाता है ! इसमे हर मूर्गी का पकड- 
पकड कर उतवे कलगी, म्रंख प्रौर शरोर व पाकौ हिप कौ जच करना जरूरी 
है । श्रौरे जांच म जौ मूर्गीं खराय मानम हो उमे श्रलग छार दी जाती है, तावि रसे 
खाने के लिये वेचौ जा सके 1 


जाच भः पहले मिर व आंख क्लमी व लोलव- देना चाहिय--भ्राखे चमक 
दार बडी व चरत होगी चाद्य ग्र दर को घसी हुई श्रौर नीरस भ्रा हो तो भ्रच्यी 
मेही हभ 1 क्लगी व ल्लवं का ग्रण्डेदेनेकी क्षमतासे बहुत तार्लुक है । इसमे लिये 
कलगी श्रौर लोलक सव लाल ग्रौर चिकनी दिखाई देना जरूरी हु । क्मलालवघुश्व 
कलगी वे लोलक का होना थोडे रण्डे देने वाली मुरी काद्योतकह । शरीरे श्रगर 
नेम प्रौर मारी व चर्वी रदित मालूमहातो मुर्गी अच्छे श्रण्डे देने वाली होगी । श्रगर 
शरीर सखन व चर्वीयुक्त हो तो सममना चाहिय नि र्मी मे चर्वी द्वट्रा वरन की 
भरादत है श्र भरे श्रधिक नही देणी५। इसके वाद पीचचे कौ ह्वा बौ देवना चारे, 
जिह वम्ि भ्रस्थिया (९०१५८ ४००९७) कहते है । ये दो होनी है ग्नौरपीद्येसेये 
पतली नम व द्ूरदूर मालूम हो श्रौर अगर इम दोना वीच का फासला तीन 
भ्रगुली जितनाहोतो मुं ्रच्ी होगी । इसके वाद छाती की हृष्ी का पिद्धला 
सिरा भ्रगर नम टग्रीर पतला हो श्रौर इसतरे वभ्ति अभ्यियाक्ा फसला कमसे 
कमचारश्नगुनी रखने जितना भालूमहोतो मूर्गो म्रच्छौ होगी श्रौर भ्रगर फासला 
कम श्रौर हदिया मोटी व सख्त हागी ता मुरगी श्रच्छौ नही होगी ¡ इन दिया की 
जाच करते वक्त इनके वीच के पेट की भी जाच करना जरूरीट्‌ 1 प्रणर पेट नम 
व वर्वी रहित मालूम हाग्रौरलग्वाहोता मूर्गीं भ्रच्छी होगी । श्रगर पेट सिद्रुडाव' 
सख्त होगा तो मूर्गी म्रच्यी नही होगो । अच्छेअच्छ अण्डे दनेवाली मर्गीके पालौ 
की रगत कौषी सी या चमक रदित होगी, परन्तु क्म ग्रण्डे देने वाली मुरभी के पांस 
सग वालि भ्रौर चमकीतते हि । पासो के ब्रलावा मूर्मी म पाव भी देखने चाहिय जो 
मूर्मी अच्छे ग्र्डे देने वाली होती है उसे पावो को रगत हत्वी हाती हे ग्रौर जितन 
ज्यादा श्रडे देगी उतनी ही पावा की रगत हल्की होनी जायगी कभी-कभी बहुत 
भरच्ये अण्डे देने वाली मूर्गौ क॑ पव सफेट से दिन्बने लगते! यही नियम रमीन चाचा 
परभीलागरहोताह्‌। 
जव मूर्गे यामुगिमोका कुक्कुट नुमाइणा मे इनाम के लिये द्धाटनाद्ोतो 
यौ वते देवने की होती ह 1 उस्म हर बात बे लिये ५ या १० नम्बररव करणकः 
कादढवनालियाजाताहै म्रौर उस काड पर हरवातवेभ५या१०्मेसे नम्बरदिय 


मर्गे मुरी कौ श्रेष्ठता का निरय करना१७ 


जाते' है--जिस मूर्गी व मुरगे वैः नम्बर ज्यादा आवें उसे ही प्रथम, द्वितय, तृतीय, 
धोपित क्रिया जाना चाहियं । काड का नमूना नीचे दिया जाता हं -- 


द 

नम्बर , ५ ५ 
सिरकौ बनावट परा कौ रगत | प्युविके योन की 
बनावट व भ्रापसं 


शावा कौ वनावेट व चमक 

















का फासला। 

| ५ | २ | ४ 

५. ५ ५ ५ 
प्ट कीदहद्री सी | पावा की बनावट [वैर की [ शारीरक | जोड 
बनावट व फासला वरग । बनावट | गठन 

त ९ 1-11-2 ११ _ | 
५५ 

नीट --मुगियाम श्रण्डे देने की क्षमता के ियेही १०० मसे ४० नम्बर रे 


जतेदि) 


इन ऊपर लिखी वातो की जाच क्रमैः ही मूर्गियो की क्षमता का श्रनुमान 
लगाया जा सक्ना है, परन्तु यह परीक्षण एक ही दफा करनं से काम नही चलेगा । 
इस प्रकारकौ छटनी प्राय हर महीने मे करते रहने पर भ्रच्छीही मृर्गिया रह 


जार्येगी । जिनका ब्रण्डो का श्रौसत उत्पादन श्रच्खां हीगा प्रौर वुक्कुटशाला को 
फायदा पहुचानं वाली होमो । 
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£ 
कक्कृटोकेश्रंदरीभ्रगौव 
हदिडयो का ्रध्ययन 





करवकुटो कै शरीर पखो (7८217675) |स ठव रहते ह । पल बरक्करुटो को 
सर्दीभे ठड से बवाते ह, बारिशमे गीलैहोनेसे भ्रौर बाहरी चौटफेटसे भी रक्षा 
भरते द । पखो वे नीचे त्वचा यानि चमडी होती ह । चमडीमेही य परल उगते हँ 
श्रौर शरीर मे चिपके हुए रहते है । त्वचां शरीरसे भ्रदरके रगो (अ यवो) 
(0०) कयै रक्षा करती ह ओर वाहरसे दूत पे कीटा, जहरीली इवा व 
पानी कौ शरीर मे प्रवेश होने से रोकती ह । इससे पक्षियो म बीमारिया से बचाव 
होता ह्‌ । 
बुक्कुटो म त्वचा (5110) की दो तह होती ह्‌ । एक ऊपर की या बाहर 
फी, दुसरी भीतर कीया प्रदर की । बाहर की तदंसे चोच,'पाघोकैखस्ठ या 
शत्व (30165) श्रौर पख निकलते है । श्रदर कीत्ववा से कनगी (0४) 
लोलकर (21115) श्रादि उत्पन हते ई या निकलते है ! चमडी पे वाहुर की [तह 
को भरभ्रेजी मे इपाडरमिश (एषएपलणफऽ) श्रौर अदर की तहको डरमिण 
(एलापाऽ) कहते है । 
चमडी के नीचे मास पेशिया (14५४००३) होतो ह जो ज्यादोतर हद्यो 
कै ऊपर लिपदी रहती हँ । य मास पेशियां ही कुक्कुटा के शरीर का वाहरी व भ्रन्दर 
हाचा बनाती द रौर इन मास पेशिया की वजह से ही कुक्कुट चल फिरग्रौ< उद 
सक्ता है ) पालतू कुक्कुटो मे ये मास पेशविमां ज्यादा विकसित ग्रौर नम होती ह। 
यही मास पेशिया मनुष्यो केखनिम कामभ्रतीरह 1 जगली कुक्करुटामै ये इतनी 
मोटी नही होती भ्रौर सख्त भी होत हैँ जो पक्ने म वडी देर तेती है । 
माघ पेथिया के म्रन्दर इह्य का ढाचा याने श्रस्िपनर (5४०१००५) हेता 
है । यह्‌ भस्थिपजर कुक्कुट के शरीर कौ खडा रखता है श्रौर चलने-फिरने व॒उडने 





क्‌ 
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म मासपेधियो के साय मिलवर मदद वरता है । इत श्रस्थिपजरमबुयकुटाकी जौ 
हृहधियां होती है वे दुसरे जानवरा की हिया क मुकावते म हत्वी हाती है, परन्तु 
बडी मजवूत हाती दै । हहं चुन वै नमका ((4*10८ 58115) से बनी इई 
हाती है) 


कुक्कुट मे सबसे ऊपर कपाल की प्रस्यियां होती । इर्हेश्रग्रेजीम ^स्क्ल 
बोनस” (8६८1 ०९5) कटत हैँ । सिर की टह्ियां गदन की हहं याने श्रीवा 
कशेस्का वै ऊपर जुडी हुई होती हँ । इन ग्रीवा क्शेसका यानं गदन की ह्या का 
मरग्रेजी मे “सरवाहवल वरटीग्री" (0५८० ४८1672९} कहते हँ । य गिनती म 
१३ से १४दोतीहै। ये गदन की हिया नीचे की तरफ छाती की हेष्ियासे जिह 
कोक्स वश प्मौर श्रग्रजी म वरटीव्रल कोलम्ब ($८्पालणावा त्णाण्ण) क्टूते है, 
जुडी हृई होती दै । कौोकस वश म ६ हियं होती है । य कौक्स वश की टदा 
नीचे की तरफ, पू ५४ हडियो याने गुदास्थि जि-ह श्र प्रजी म कौकशीजीयल योनस 
(८००९४६० ए०८9))क्हते ह, जुडी हई होती है । घाती मे ऊपर कौ तरप 
पसलियौ कौ हदिया. जिद ग्नी भे सीब्स (7२५४४) कहत है होती ह 1 इनके 
सात जोडे होते ट, जा दछातीेके दोनो बाजू ऊपर तो कीकस वेश के नीचे वक्षस्थि याने 
छाती बे नीचे की दी जितै श्रग्रेजीमे स्टेलम (ऽपलणणाण) कहते है, से जुडी हई 
होती है ॥ फेफड "शरोर ५दिल इन्दी पसलिया के पिन्नरो के बीच म रहते है । इन 
पस्लियो के वीचेकफा कोहिदीम “श्रौरस गृहा अरभ्रग्रेजीम योरासिकं 
कैविटी (10०2०९5 ९५1) कहते है । वक्षस्य (ऽशपणण) बुक्वुटां म दूरे 
जानवरो की रपे म्बी होती है, जो पट व श्रातदियो कां भी श्रपनी जगह रखने म 
मदद करती है। जहा गदन की ह्या खत्म होती है ग्रीर छाती की हृद्यां णु 
होती है वहा पो की हह्िया ऊपर कौ तरफ जुडी हाती है, ये दोना तरफ ना होती 
है । इनको पल प्रस्थिया या ग्रग्रेजी मे विग बोनस (‰।0छ 00085} हैँ 1 एक एक 
पख मे तीन तीन हड्ियां होती है । ये हदिया लम्बौ व पतली होती है, इनके उपर 
मास पेशिया लिपटी हृ हाती है भ्रौर मास पेशिया कं ऊपर चमडी मढी हुई होती है 
जिसम भडे-बडे पखडिया उगती है । ये इडया मास पशियां पलडिया प्नौर स्नायु 
सब मिलकर कुक्वुटो का उडने म॑ सहायता क्रते है 1 


श्नौरस गुहा (1०८८ ८दशा#} के पौ एक ्रौर युका होती है जिसकं 
नीचे कमी तरफ वक्षेधियि (ऽलणणण) श्रौर ऊपर की तरफ कीक्स वश की हट्धियां 
होती है! इसे उदरगुदा या श्र ग्रेजी म (छण सवश } अरब्डोमिनल कंवटी 
कटते र । इस गुहा मे पट, श्रातडिया क्लेजी तिल्ली, युतं श्र उवोष (नरो म) 
म्व कोप (मादाग्नोम) व मूतराशय वगर श्र यव होते ह । ये व्यव कुक्कुट वे 


बुक्कुटोकेश्रदरी ग्रमो व ह्यो का अध्ययन।२१ 


उदर गृहा, जौ चाय तरफ मांस पेशिया से धिरी हुई होती मे लके हुए य। लगे 
हए सा इन पेशिया बे ऊपर पडे हये रहते 1 

पस्तिया के पी भौरपूचख की हह्ियो के बौच एक तिकोरी-सी ही दै, 
जिते श्रोर-मर्थि या '“पेलवीक बोन कहते दै । इसम दोनो तरफ दौना पावा कौ 
हृद्या जुडी हई हतौ ह । एकं एक पाव म तीन तीन तो लम्बौ हड़या होती दै । 
ऊपर ही ऊपर जो ही होती है उसे ऊवस्यि (एश्पाणा एण) श्रौर उसके नीचे 
वाली को जघारिथ्‌ (7112 ९०००} ओर तीसरी पदतलं भ्रस्वि (1/10181815बा 
०८९) त्रम स कहते है । पदत्त प्रस्थ कं नीवे पजे कौ चोटी-खोटो हष्टिपा होती है 1 


पैदे्ापुरनिक दुनतुट पालनं 





७ 
कुक्कुट के पोषण सस्थान 

या 

पाचन क्रिया या पचनागं सहति 


( "ए८अच्ट 5 षऽ ) 


युक्तुट के पोप सस्थानामे वे न्यव (07895) ब्रात है, जिनसे खाना 
राया जात्ताहश्रौर खय हण खाने षो शरीरमे हज्म (पचाना) वरै जो खने 
 सारटीन तत्वे बच जाते है, उ हे शरीर से वाहर निकाल दिया जाता हं । 


स सस्थान मे चाच (एल्<) जीभ (ण्ण्ण्ट) मुह्‌ (रणा) गली 
(00) गल (8507ग््०5) गलधानिका (०) ब्रन्यमुदय (१८०४९५८ 
५३), पपरी (0120), ग्रहणो (0५०0८), पवकिण्वौ (08160695) 
तेल्ली (5००९४), क्लेजा (11४67), पित्ताणय (6411 8120061}, चोटी श्रातिडिय। 
(9121[-प1681प९5) , श्रा त्रउण्डुक (००३), गुद (रन्न), उन्नार भागं 
(८०१०४), गुदाद्वार (4४७) अत दै । 
चोच व जीभ (त 86; & पर 71०१६८९) -- 

चोच सीग (प्रणण) कौ वनी होतीरहै श्रौर कुक्कुट वे मुह्‌ मश्रगकी 
तरफ हाती है । शसमै' दा हिस्सं होते है-एक ऊपर र्ता है ब दूसरा नीचे । उपर का 
हिस्मा नीचे के हिस्सस योडास्रा लम्बाव श्रागे से मुडाहूभ्राञौरपनाहोना है॥ 
चाचसे दनेके चुगनेक्ाकामव पानी पीने को काम लिया जाताहै। मह वे वौच 
मे जीभ होती है जो भ्राम से पतली व पनी ओर पीस मादी व चौडोहोतीदै। 
जीभ मे पौचे छोटा सा गढडा होता है, जिससे चुगा हुम्रादानाजोमुंहमे लिया 
जाता है--नीचे की तरफ गलनालौ (८5०01385) म धकेल दिया जाता ई 


२ भप्राधुनिक कुक्कुट पालनं 


गलनालौ (षएन्णाण्ड०ऽ) -- 


यह एवं लचोलौ नालीदै जो मुंह दे नीचेमे णु होकर गलघानिका 
(6०) तक जात्ती है । त 


जो दाना गलनाली म श्राना। है बहु गलधानिका म पहुंच जाता है । गहा 
शसम रस मिलाकर गोला पिया जाता है श्रौर वाद म उस नीचे की भ्रोर ग्रव्युदय 
म धकेल दिया जाता है । यह धकेलन का काम प्रपनं घ्राप होना र्हताहै जिम 
तरम गति (०91० गरतश्लालणा) कहते है । प्रथ्युदय (श ०ष्टणधटधा०३) म 
साने मे कृचछठ सस मिताये जते है मरौर भ्रमि की भ्रोर पणी (@1दत) म धकेना 
जातादै। ग्रध्यु्य (ए०ण्टणाषफाणड) यह मोटो नली है जो मनधानिका 
(€107) श्रौर पेषणी (0122870) कै बीच मे होती है श्नौर यहा ्रम्ल उदासजन 
(^५५ &०5(116 1५।6९७) उत्पन होवर दाने म भिलता रहता है । यह्‌ भ्रम्ल उदर रम 
(५५५ ०५० पण्ड) जो प्रथ्युदय म पदा होते श्रौर दाने मे मिलाये जाते है 
दानिवो हज्मक्ेम मदद करते 


इसके वाद दाना पेयो या वेट (अधय्भप्‌) भ जाता है । यह एव यली 
श्र्डेकीश्राकारवी है ग्रोर इसके श्रदर बडी ग्रौर मजवूत मास परिया होती है जो 
इसकी दीवार बनाती टै । यह्‌ पणी कुक्कुटा म वही काम करती दै जो मनुष्या मे 
दात व मुहु करते 1 इसम श्रनाज वं दान व ककर पसे जत हँ भौरउनका बारीक 
चूण वना दिया जाता) ककरा के टुकडे व दाना साथ-साथ पिसते दै, जिससे दाना 
भी व्ण वन जाता है 1 जव तक ककर पिस कर विल्वुल चूण नही वनते तव तक 
यही पडे रहते दै, परन्तु दाना पिसने परया वुं वक्रा का दण मिसा हुभ्रा दाना 
पेषणी से श्रागे ग्रहणी (४०0८४) म॒ स्का दिय( जाता है 1 यह छ्ोदी सी 
श्रात्डी दै, जहा खान या दान का सोषना (^४७०२७11०१) शुरू होता दै । इसके 
बार साना भ्रातडिपा (1०(6511०९5) मे जाता है । ये मोल नल की तरह मात वेश्या 
सवनी हई होती है जो बुक्ुटो म करीव पाच फीट लम्बी होती है भ्रौरग्रटि खाये 
हए कुकनुटो के उदर गृहा म पडी रहती > 1 इनम ऊपर कौ तरफ एक छेद हता है 
जहा पर कोम ग्रयी या सवक्िष्वौ (९५०९5) का रस खानि मे श्राकर मिलता ह । 
भ्राग चलकर एक श्रौर छेः होता है जहा मे पित्ताशय (02) एव्चवला) मे पित्त 
भ्राकर खान म मिलता है । सवक्रिण्वो कारमवानिमजो शक्याहोतेटै उद्हट््म 
क्सेम मन्द करता टह प्रौर पित्तजा पित्ताशयमेसे भ्राता है, वह्‌ क्लजे म वनाया 
जाताहैश्रौरखानिमे जौ जरूरत से ज्यादा भ्रम्ल होते हुँ उनको निष्फल (०५112 
1५८) करता है तावि आतषियो मे रागे चलकर भ्रम्ल नुक्सान नक्रेग्रौर णानि 
मे से पोपक तत्व भ्रातदियां सोख (05017) सकं । पित्त क्तेजे म बनाया जाता 


कुक्कुट के पोप सस्यान या पाचन क्रिया या पचनाक्‌ महत्ति २५ 


है श्नौर पित्ताशय (७9 णन्त०) जो मास को एक थली हाती है, उसमे इकट्ठा 
होता ररता है, जहां मे जरूरत के म्रनुमार ्रातडिग्रामजाता हे मौर खानि मे मिलता 
रहता है । कनेजे के पाम ही एक मोल गोल द्धो सा अ्रव्यव होता रै, जिसे तिल्ली 
(5८) कहत है यह वलिजे शरीर पपणीके वीवमहानी है ग्रौर गहरे लाल 
र्गकीदहोती है) तिल्ली का क्या खास कामहै अभी तक पता नही है, परन्तु इसके 
शरीर से बाहर निकाल नेने पर जानवर दुबला हाता जाता है ब्ौरमरजाताहै। 
इससे यह मालूम होताहैकि शरीर म पोपक तत्वौके सोवन मे यह मदद जरूर 
रती होभी } प्रातडिया म खानं म॑ पोपक तत्व जो शरीरके लियंजेषू्री होतेह 
निकाल लियं जात हं श्रौर खाना अरग की श्रौर तरग गति (एला 5181116 प्०५९- 
पराया!) मे चलता रहता है । वाद म श्रांतडीमे साना गुटानली (रन्न) मे 
पहुच कर इक्टठा होता रहता है ग्रौर यहा पर जव गुदानलौ म मारहीन मल ज्यादा 
धकट्ठाहो जाताहैतो गुदा (40४5) कै द्वार म ोकर वाहर फक दिया जाता है, 
षम प्राम भापामबीटक्हनेहै। 

गुदानली (रिल्लापा) धमे ५ ईच तक लम्बौ टोतीहं ग्रौर गुदा (47४5) 
कै मीच एक छोटीमी नली श्रौर हाती है इते उच्चार माग (८1००६) कहते है । 
इमम मूष नन्लय {पा्ललाऽ) जनन ननी {जपम्‌ प्न्ल) ओर्‌ युदाद्वार्‌ तीना 
खकटटे मिलते है । मुगियो म गुदाद्वार (०४५) भग (०६।१०) श्रौर उच्चार मागर 
(८1०१५९) एक ही जगह इक्टडे हानि स हर आदमौ इनमे प्रतर नही वता सक्ता । 
यह ञ्रतरवुक्ुटो बे शरीर क वनानिक ही वतान म समथटोनरु। 


२६/धाघुनिष वुक्तुट पालन 


कुवकुट के अल्तरीयदिरये 





८ 
रक्तं वाहक सस्थान या परिवहण सहति 


( लाप्ट्णमणङ ऽऽ ) 








रक्त या सून (४1००५) वा दौरा (लात्टणाणाणा) सम प्राणीमात्र मे श्रपने 
श्राप दी होता रहता है । यहं श्राणियो वी इच्छा बै नियव्रण म नही है 1 पन्त यह 
सविदनिक स्नायु सस्थान (ऽपी 1061।6 2९९५०४5 59४5160} से नियत्वरित 
हटा! रक्तव। दौरा होना प्राणियो वै लिए निहायत जरूरी दै, क्यार्कि दस दौर 
येभ्वर जाने प्राणिया वी मृ्युहो जाती दै । सूनवे दौरेमे शरीरम निम्नलिखित 
भाय हते ह -- 
प्रथम 

सून बे दौरे बे जि से पोपद तत्वा बो शरीर वेः विभिन शरव्यवो तव 
पहु चाये जाते है । ये पोधक्‌ तत्व कुक्कुट जो खाते पीते है, उनम से पाचन सस्थानो 
(016511४6 §४ऽला) वै द्वय चस लिये जात है, यही पोपक तत्व शुन मं मिला 
दिये जाते श्रौर खून दे लैरे वै साथ साथ विभिन अन्यवो का उनकी जरूरत वे 
मुताविक पटहा दिये जतिर्है। 


द्वितीय 

दूसरा काय सूनवे दौरे वे जरिये जो होता दै वह्‌ है प्रा वायु (09६०१) 
को शरीर पे सब कोपो (९115) तक पटुचाना ¦ प्राण वायु कुव्नुट ्रपने श्वास 
द्ाराकेफलाम भरताटै जहासे सून म भिलाई जाकर शरीरके कोपो (नाऽ) मे 
पटुचाद जती दहै । 
तीसरा कार्यं 

वह है जिससे प्रजदे (०7४०००१९) बअरशुद्ध वायु को सुन वे जपि 
फफडो म पहुश्वाना जहां से सास कै जसिये यहं वार निकाली जाती है । प्रन्दै 





२८/ग्राधुनिक वुक्कुट पालन 


(८०७०१५।०२५९) शरीर वै भ्रन्यवा (01285) श्रौर कोपा (नाऽ) की 
क्रियाग्रो की वजह्‌सणरीरम पदा हाती रहती ह, जिसव श्रगर शरीर स॒ वाहर 
निकाली नही जायता इस वायु कौ प्रयिक्तासे वहाशी होकर मृ्युहा जाती दहै! 


चौथा कायं 


पानीजांबुक्कुट षीतटहै उस जरूरत के मुतापिक सय श्रन्यवाम पहुचाना 
भ्रौर भ्रशुद्ध पानी वो गृरदोम सूनके सायथल जाना जहासे उम मभूव्रकै जरिये शरीर 
से बाहर फक दिया जता ह । मूर कुक्कुटा म प्राय वीटे साय ही वाहर निकलता 
ह इसलिए द्रूमरे जानवरा कौ तरह्‌ केवल मूत्र निकनता हग्रा मालूम नही दता! 


पाचवा कार्य 


पाचवा कामजो सूनके दौरमदोताटै वह ट शरीरके तापमान का वनाय 
रखनं का । वुक्नुटो के शरीर का तापमान १०५० स १०७० फरनहार्ईट होता दै । 
इसी को कुक्कुटा का साधारण टेम्प्रेचर कहत ट । इससे ज्यादा या क्म का देम्प्रचर 
होना वीमारी का लक्षण माना जाता है । 


सून के दौरे कं साय साय एक चीज ्रौर भीरुकतुटाक्शरीरोम होतीहै 
जिसका भी दौरा हाताहै वह है लस्सीका (1.7) 1 लीम्फ कहत है इस 
लस्सीका का दौरा बहुत वारीक-बारीक कोपिकाभ्रो के माध्यम मे होता है, जिनका 
शरीर मजालसा विद्या हरा है । ये लस्सीक। कोपिकर्ये [फा @071191165} 
लस्मीका पुण्डिपो (1.४ए)\ 7०५०७) म्‌ जुडी होती है । ये लस्सीक षृण्डियां लस्सी 
कोय (1.४7 ०८।।$) पदा करनी है । ये लस्सौ्नेष सून म मिलकर दून कोभ्रौर 
शरीर निसेग्य र्त टै । ये ही लस्सीकोप किटागरश्नो ओर विपाणु्रा मे लडते रहते 
है श्नौर उनका साति रहते या रीर स बाहर फिञ्वात रहतेहै। य॒ लस्षीकाप 
(1.1 ०८#१९७) एक प्रकार की फौज क असे है जो हरलम दुश्मनो सं लडनं का तयार 
रहनी है श्रौर जहा तक च्नका वस चलता है किटाणुग्रो (8०63) भौर विपाणुमौ 
(४५७७९ } को शरीर म पनपन नही देते । जिसमे शरीर्‌ स्वस्य रह सक । 


मून कुक्कुट ने शरीर का करीव-करीव १० प्रतिशत वजन म होता हे । 
रक्त दो चीजां से वना हुध्रादहोताः ह। एकतो तरल पदाथट जिते प्रसाभ्बु 
(श्छ) कहते है श्रीर्‌ दूसरा हं रुधिरक्ण या सून वे क्ण (8199 (लऽ) 
सूनवे क्ण दां प्रकार कं होते है -- 


(१) एक तो लाल रक्त क्ण {६९१ ४1०० ०९॥5) 
(२) दुसरे ह सकेद रक्त कर्य (४१५१० च्ल] ०९ 1९०९००८) 


रक्त वाह सस्थान या परिवहए सहति।२६ 


साल रक्त क्ण सफेद क्णो से कुं योट होते है ये रेते शरोभूजिना 
(एषणलपाऽ) से जने होते ह जिनम लोहा होता है रौर इनका मुख्य काम प्राण वायु 
(0४०) को फफडो म ये भर कर शरीर वे कोपा (९।।७) तक पहुचाना है । 
सून के सफेद क्ण (षा ४1००व न्लाऽ) लाल कणो से बडे होते है, 
परनु स्यामे ताल क्णो से थोडे होते है। सफ़द कणा कई किस्मके होतेह भ्रौर 
इनका काय वीमारी कं किटाणुभ्रासे शरीर की रक्षा क्रना होता है, 
रक्त वाहव सस्थान मे निम्नलिषितं च्नन्यव आते है -- 
(१) दिल या हृदय (घल्डा) ! 
(२) हृदयमे मे बाहर निकलनं वाली रक्त वाहिनी श्रौर रक्त वाहिनीमसं 
निकलनं वाली धमनिया (५716165) जो शरीर मे फली होती है । 
(३) हृदय क श्रोर प्राने वाली रक्त शिराये (८१) होती हैं । 
(४) छोरी छोटी विखरी हई रक्त वाहिनियां यानं काशिका ((2711127168) 
व लस्सिकाएु (णा?) ५८७5९15} । 
हृदय या दिल (14691) मह मास पेशियासे बना हमरा गोन रौर लम्बाई 
िएहृए एक थाट जा श्रदरमे खोखलाश्रौर बारीक भिल्लियोसेचारभागाम 
विमाजित टै । इन विभाजित दिस्सो कौ प्रकाप्ट (शला) कहते है 1 उपर के 
दनि प्रकोष्टा को श्राहक कोष्ट (^४८५०।९४) कहते दै शौर ॑नीचे वे दोना प्रवोष्टा 
क क्षेपक कोष्ट (४९171105) केत हैँ । हृदय का ऊपर का माग प्रभिक चौडा 
श्रौरनीवे काभागसक्डा हाताह जोगि नासपाती की शक्ल का होता हं । इसम 
शरीरमेश्रशृद्ध सून की शिरायें प्राती है रौर शुद्ध सरन कौ नलिकाये जिं धमनिया 
(१1९1165) कहते है, शरीरमे जाती है । शरीर से जो अशुद्ध सुन हृदय म भ्राता 
है उस यह पफंडो मे शुद्ध टान को भेज दता है श्रौर जव सून गृद्ध होकर फफ़डा स 
लौटकर ्राता हताउसे हृदय शरीरम भेज दता है । हृदय रात दिनि यही काय 
करता रहता है श्रौर कमी भी भ्राराम नही करता ! जिस रोज हृदय काम करना बन्द 
केर देताैतो कुक्कुट कीमृत्यु हा जाती दै रक्तशरीरम भेजन का श्रौर भ्रमन 
अदरशरीरसे रक्त संचने का कय श्रपन भ्रापही हृदये सिकुडन श्रौर फलनैसे 
हाता है! इस कामम हल्की सी आवाज हृदयम होती है! जिस हूदीक्षणयत्रया 
उरश्ररण याने अग्रजी म जितने स्टयस्कोप कहते टै (51८11050076) कै माघ्यम्‌ से 
सुनी जा सक्ती रै । इम दुन के खीचन व धवेलन स हौ नव्न (?४।5९) चती 
रहतौ है । बुकुटा मे नन्ज एव मिनट म १७० वार चलती है {170 एथ कवाप्पणार) 
नेन्न कुक्कुटा मर्पांव बै ऊपरकी तरफ न्ली जातीहै। वौमासियामे नन्ज की 
चलन की गतिमेष्क ्राजाताहै श्रौर सस्या ममी ज्यादाक्मदहा जत्तीरै। 


२०/प्रायुनिक गुर गलन 








९ 
इवास संस्थान 


( एएल्गाषछण षज) } 





वायु ही स्रव प्राणिया वा जीवन है । भाजन स्नौर पानी के बगरतो प्री 
थोडे दिने या थोडेषघट जि-दाभो रह्‌ सक्तं ह, परन्तु वायु के विना थोडी दर भी जिन्दा 
रहना मुष्कि्लि हाता है । जो प्रा सास नेतत हं उसम वायु (0भ9्) रहता है । 
यही प्राण वायु सव प्रणियाबे जीवेन काग्राधार है । श्रगरवायुम प्रारवायुन 
होतो सव प्राछियो षा जीवन ही खत्म हा जाय । 
सय प्राणियां के वोप (५5) धौरे धीरे प्राणवायु के सराय मिलते रहते है । 
दमे परिणामस्वरूप वहुत स काप यरावर जलते श्रौर नष्ट हदाति रहते हँ । इससे 
शरीरम गर्मी पदाहानीहैश्रौर शरीर का तापमान (धप्कषपा९) वना रहता 
ह । सव प्राणी जो साष्तलते है उनके शरीरम रर्तकाशरीरम दौराहोता रहता 
है। मारे शरीरमे रक्त बा धमनिया व शिरश्रो का जालसा विघ्ठाहृद्याहै । यश्नाग 
चल कर वहुत हौ वारीक ग्रारीक वाल जसी नलियामे प्ली हुरईटै। दह काशिकाये 
कहते! कोशिकाप्नो की दीवारे श्रत्यन पतलौ भौर भिर-भिरी हतीहै। इन 
काशिकाप्नौ की दीवायेमेसे जव मस्रूनकादौरा होताहैतोणए्क तरल पदाथ षूनम 
सेनिक्लक्रकोणे म पहुचतारै। कापउसरतरल पदाथम से पौपक तत्वतो 
केलेतेदै भ्रौर ग्रपना गदा तत्व रत्तकी नलियाम छाड देतटहै जिसे प्रजव्द 
(५0००५101) कहते है । इसी की वजहं सद्ूनका रग नीला टौ जाता दै । दसी 
तरीकै सप्राण वायुभीक्पाम चली जाती ह भौर कायनडाई श्राक्सादड रक्त 
म भ्रिलक्र हृदय मे हाती हृई क्फडाम पट्‌चतीहै। जहा इमम मं कारवन डर 
भोक्साईड बाहर सांस कै जरिये निकाल दी जाती ्रौर फिर पफ्फडा मही प्राण 
बायुसूनम भरदीजातीहै। क्म चलता रहनादह्‌। दमक्रियाम श्वास सस्थान कै 
नाव (परच्छो$) गलकद्न (19790) वायुनली (४४०५ 7९} फफडे (1.५0825) 
भौर प्रचीर या वक्लोदर मच्यस्य वेश्नी (0८0) काम म॑ श्राते है । 
बुक्ुटो मे नाक (मन्ञपाड) चोच के उपर ग्रौरपीचचेनभे तर्फदो घ्र 


रे२्रायुनिवः वुषयुट पालनः 


फैश्पम लहै) एदीद्धिाक दवारा पधी बारम्‌ ह्वा [0९020) ममिक 
मैण््पमभ्रन्टर्‌ फी तरफ पीचता खनाईश्चौर पणुदढ याम्‌ यन व्रजः ((व0- 
प०१८) का बाहर एकता गहना £ । 
जव बुक्टमीम नाष ताटया नार फ दद्रा म प्रवे कर पि यम 
(किमक) मम होरर यायूतती म प्रवण कर कङ्लाम भर जानी ह वायुनी 
भ्राम चक्कर दा हिम्माम विभानितहाजानी है जा प्रीर पाम चद कर पिर्वदुन' 
धरोट छदे हिष्याम विमाजित होनी) फफन तरफ दधाती म पमिप म 
चिपव गहत रहै, नम द्योदी दारी र्त्त विरये (लऽ) प्रौर गत कोभिगाप्रा 
[ल्मपम) काजलमगा पिदा टरा दै) जदे शुद्ध वायू रक्त की श्िदाषा 
मप्रवण वरती है जिनम श्रणुद्धरततटातादईै,तागुदढहटमास कलन जकतीदै प्रौग 
भद्ध हवा कोशिकाभ्राव इायारपमः मिनमर वापिमि हृदयम मेजदौ जती 
श्रीद प्रणुद्धट्वा फष्डामग होकर श्वामं ष जरि शरीरस वाहरनिकाननी 
जाती टै 1 यह कम मय प्राणिय। क शरीरम >४षट टी चतता रहता है 1 भमर स 
लेना थादीन्सी दरक लिएभो रर निया जाव नो देम पुटन समता, व्रारि युर 
यायु शरीर म जाकर ग्रणुढ वायू न निवनतो यादौ नर ममृ्युदा जती दै) 
फफ्डोमभागकी तरफ जहौ छती का हि्मा समाप हतार श्रौर उदरं 
गहर (^0वणाण०। 02४01) गुरं हारी ई, वहाँ एव मास पैणिया करा वना हमा 
पर्दाष्ोताङै, जिस प्रासीरया वेलार मध्यस्य वशो (097) कट है 
ष्य पदे वा कमम फंफडा भो श्रषनो सीमा म सीमित रमना प्रगर यह्‌ पदा 
मही टोता तो पौ कमी वहत ज्यादा हवः ब्रन क्फडाम मरलतेत्ा क्ष 
जातिया फफ पेट या अतदिपा के वामा मः बाधा हालतेः। जिस मृत्यु भी हौ सरकनी 
थौ । प्रछ्ेतिने इन्दो बाताका ध्यान रस केर यहु प्ल वेनायाद्ेमा। 
गुट माक क॑ श्रलाकामृहमे भी सांषिततेहै सास तीर स गर्मी देः मौतम 
भ जवे जलरी जल्दी मास चलती है ! यह्‌ इसतित हाता है त्यरि श्रगुद्ध वायु जन्दी 
जल्दी शरीर कै बाहर निर्कलती रहे ग्रीर ुद वायु शरीर स ज्दी-जत्दी प्रवेष वरती 
ष्टे । हसःदवियामे शुगछुटा वर यमी दु कमः लयन लमत है रीर इसत भरहर 
भीकम दीनीरै। 
उुक्युटा रौर पक्षियाम एक ्रौर वात पाद जती वहरहैहवाका यड 
हृष्िफा जे पलो करौ व पीवो की हृह्िया म मरना जो दुसरे जणवरा म नहीं हाना । 
दसा श्ङ्ति ने इसलिए प्रावधान रला दै, जिवमे दनरी हडह्य द्वी सहु तिः 
पक्षिया को उडते पक्त दष्टो म हव दे" मरे रहन स पक्षी को क्म भार उठाना पडे 
भीर ठडान्‌ आसानी स क्ये जा सके । इन हदि्द्या का फंकडीसे जहातत हवा का 
प्रणनटै सीषा सम्बघदावादै। 


९० 
मूत्र वाहक सस्थान या मूत्र संहति 


( पाणा ऽऽ ) 





दस सस्थान मे खास तौर पर दो भव्यव होते ह -- 
(भ्र) गुदे या वृक्क प्रणाली (९14१९४8) । 
(श्रा) मूय नलिकां या वृक प्रणाली (एधल) । 
कुक्कुटा मे गुदे फफडो बे पीथे क तरफ पीठक्ी हडिदियो के नोचे होते 
है।भेदीनो तस्कदो होति! ये र्तमेसे पेशाव कौ भ्रलग करके जो मिव 
भरम्ल (7712 8०} की शक्त मे होता दै, मूष नलिया (एाल०ा$) मे डाल देते 
६।ये भूव नलिया जो दोनो गुद मे साय एक ण्क होती है । याने करत दो ही हाती 
६, उच्चार माग (८1०2०) म॒जाकर ुलती है, जह उनजा दसरा सिरालमा 
हरा होता है । नलिकाये वटी पर वेणाव बो डाल देती है, जहां पर से पशणाव बीर 
पै साथ मिल वर बाहर निकलता दै । पक्षियौ मे श्नादभियौ या जानवरो के जसे भत्र 
वार तया मल द्वार श्रलग श्रलग नही होते 1 


३४।अ्धूनिक वुक्कुट धासन 


‰& ल्ली 


ति अण्डकोष र्दैयाश्रक्क 








९९. 
प्रजनन या जननैन्द्रिय संस्थान 


( एक7०त०८1१४८ ऽऽ } 





८ 


पदति जिन सम्यानोवे वारे भ लिलाग्याहै, वे मूर श्रौरमूर्गीमेएकसे 
हीहोतदै। परन्तु जननेद्द्रिय सस्यान विलवुल मिश्र होतेह । यहं भिघ्नता होना 
भ्रविण्यक भी है, योषि नर वे काय (10111075) मादीन से भिन्न होते है । 


नर जननेन्धरिय स्यान 
इसम श्रण्डवोप ({ 7051665 } व नर का मैथुन वर्ने का पिण्डिका 
( एषणा } ही सास होते ह! मुर मे भ्रण्डवोप गुदो के भागे षी तरफ होते है । 
ये पीने रग मरे गोलाकार लिए हुए लम्बे होति ह श्रौ वाया श्रण्डवोप दापि भ्ण्डकोपसे 
शचवबडादौतारै।येदोहोते है भ्रौर उदर बे गढ्डेमे पीटसे लटके हुए दोनों 
मानुप्रामहोवदहँ) हनमही शुक्र कीट वे वीरम वनता रहता है वीरम यहाँसे वारीक 
नतिया (इ€पापा लिणाऽ प्प्फणल्ड) च दवारा उवार माग (कलोका 1०8९2} के 
ऊपर भाग मे जहां भुरगे का पिष्डिवा होता है वौ श्रावर रहता है रौर मेथुन के 
समय जव मूर्गे श्रौर मुरी के उच्वार माग (1०2०8) ग्रापस मे मिते ह तौ सूर्मी के 
भामष्डंजातारै। 
नोट --पक्षियो म मनुष्यौ या दूसरे जानवरो की तरह लिय नही होता, वल्वि- एवं 
श्रक्रमा ( 23119 ) होता है जो उवार माग ( 1०2०8 } के ऊपरनौी 
तरफ स्थित रहता है श्रौर मथुन वै समय यही उत्तेजित होकर वीर्मको मुगी 
कै भगमे डालता दै । मुगिया मे दूतरौ मादीनो के जसी ्रलग मग थुनं 
करने के लिये नही होती, परन्तु भग लजंसी ही मास पेशियो उार माग से 
लगी हुई होनी है जो मैयुन के ममय उत्तेजित हो जाती है श्रौर मूरेका वीर्यं 
पिते प्र उत्तेजना खत्म हो जती है 1 र 


३६।अधूनिक्‌ दुक्कूट पालन 


जव मुर्गा मूर मयूनक्स्तादैततो युर शौर सूर्मी दे उचार माम प्राप्त 
म्‌ मिल जात हरीर गुदा दीर्य लिखम्‌ शुक कट दते है (जेनमौ शभ्रौपासेरेष 
नही जा सवन), मूर्गी की डिम्ब नसिवा म श्रा को धोर्‌ सगा यु करदतर्हैभरौर 
श्रण्डा यान डिम्ब मिल जानं पर उमकं ऊपर चिपक जपि है! 


मादन की जननैन्दरिय सस्थान 


मादौन म श्रण्डवौपा क्तौ तरह्‌ डिम्ब काय (0१५) हतो ह्रौ डिम्ब 
मनिका {@ष्पपप्ण) भौहोनीहै। दिस्व कौप हौ हिन्व पदाकरतीदैनो भराम 
चत्त करग्रष्डेकास्यधाग्णक्रलेतीरै ) ज्यादातर सुभिणमषएवदही हिग्यनोप 
होताहैजो शरीर मे वयि प्रौर प्फ्डा वे पोचेकौ तरफ रहता है। परन्तु कृद 
मुगियो म कभी-कभी दो डिम्बकोद श्रौर दो डिम्बननिकाय भौ देवनं म प्राती है! 


डिम्बकोप जव डिम्ब प्रदा नही कर रदी होती हतो वह्‌ मफेद मास नै 
दरक्देके रूपम उदरदे गदृदेमे पीठ कौ दीवारसे चिपक हई र्टतीदै। परु 
जव डिम्बवौप डिम्ब पदाकसेषै कार्ममेजुटी रहती है तां इसम चह मे ग्रान 
भाल हिम्ब एकं गुच्छे मे लग हृएु दिखा देने है, ये तादाद मे मेकडा ही हौ सक्ते 
येही चलेक्रश्रण्डे बन कर बाहर निकचते है पौर भ्रमरे इनका सम्पक शु 
कौटाणुश्रोसेष्टोजातादहै ता यह यच्वे भी पदा बर सक्ते है) इनं म्बके 
भरप्रेजी दने श्राम भापाम याक (४०५८) कहते है । बटूत म डिम्ब जव इडिम्बनैप 
क पासं निप हण हीते है तव टतने दोर होते दैवि नमी श्रौवामदमेभी नहना 
सवते \ य हिभ्ब थान याक जव तयार हो नति तो डिम्बकोपसेद्ुट वर डिम्बः 
मलिकाकंमगुह्‌म पड जतेिटै) इम नलिका का मुहे डिम्वकीतरफंकौपदूमा 
(पफल अट} हाता ह, जो चरुटते हए डिम्य को इधर-उधर नही पढने देता 1 
दम्य जन डिम्ब नसिकाम पड जाना हेतो तरग गति (एलान ऋणष्टफान) 
संग्राम सरक्ता है । म दम्ब नलिकाम इस हिम्व याने योकरके वास त्रफ श्वति 
{षष कणणदप) चिपक दिया जान है श्रौर काद्र निलन से पिति इसकं 
ऊपर दसी हिभ्वनत्तिका म श्रण्डे का चिका भी लगा दिया जाता है । यह डिम्बे 
न्तिके उच्चार माणः (८१००५८३) स जुडा ठु होती है, जह म श्रण्डा छरीर स वाहर 
लिका दविमा जाता हं । यही ग्रण्डा टै जिच श्रदमी लोग घात्तदै 1 


जद डिम्व श्रषती यत्रा हस्व निकर मक्रद्हा होता दह रौर उस वक्ते 
प्रगर्‌ गुर पीट उस डिम्बनलिक्ामहानो व शरुककीट इस योक दे चिपक नत्त 
4 जिस यह योक जीव षदाक्सलम समय ताह! भयर शुभ्र कीट नही 


प्रजनन या जनन्य सस्यान।/३७ 


सौ यात्र भरष्डा बन रर याहरप्तो निकनेगा ही, परन्तु यच्चा पदा के योग्य नदी 
हाना! एमे प्रण्देवो णबाहाये पण्डा कहते ह! भगर सुधिया मे सवग मेयुर्या नही 
रपाजायतो भी योर पैदा हौकरं श्रण्डे वना यर निकलते रहते दह! पल्तु रेमे 
प्रष्टे भयर गेय (1००५४२९) जाय ता वन्वे नही पैदा कर सवते 1 


१२ 
स्नायु संस्थान या चैता सहति 


{ प्विल्णाऽ 8४5 } 





यहं वह सस्थान है, ज श्वरीरके समस्त काया कोष्क दूसरे से बुदा हुमा 
तथा शरीर कौ बाहरी वातावरण से सुरक्षितं एव शरीर बी कामं प्रणाली कोटर 
परिस्थिति मे यथा सम्भव वनाय रखता है । इम सस्थान क वजह स ही प्रासी माघ, 
साचना, खाना, पीना चसना, सोना, उढठना, डना भगठना, सना, पाना, हसना 
यशु होना वसरा कार्य कर षातहै। 

स्नायु सस्पान, दो प्रकारनै है -- 

(१) एक तो वहु जो भन कौ इच्छाके श्रनुङ्ल कार्य कसना है, जिसे ^कद्रीय सनागरं 
सस्यान मा कैद्रीष चता सहति ( (णवा 14९८५0४5 55८6० ) 
बहते है । 

(२) दूसराबहुजोमन की इच्छा रै वगर श्रपने अरप र्वम्भु काम करता टै 
जिसे ' सावैटनिक सस्थान" या "उर कटि चेता सहति (3४२१५५८ 
१९८१०४8 5४9८) कहने 

{१) श्डेद्रीय स्नायु सस्यानण या वेद्रीय चेत्ता सहति मै निम्नलिषित 

श्रव्यव होते है --~ 

(श्र) मस्तिष्क { 872५ } भौर इसम सि निकली ई स्वाधु जिदं 
कूर्म स्नायु बा काम पर चेला { ८८24} ४९८५०५८ } 
कटतरहै। 

(चा) मेदलण्ड {ऽपरा 006) प्रौर इषम स निक्ती हुई नादया 
जिह मेष चेत्ता { 5698} पला } कहरु 

{द्र} मस्तिष्क (एवय }) का कर्मद करि वह्‌ समन्त भरीरवे 
भरष्यवाक्यस्नायु दारा सवया शो मगवानायातेनाभ्रौर दम 


९३ 
त्रन्तरासर्गी श्र॑गो का सस्थान रथव 
्न्दरुनी ग्रथियो को प्रणाली 


( छातण्लार (रद्ट्णवरम$ इलि ) 


इस सस्थान मं कुद अ्न्थिये है जा भित-भित प्रकार कै रसं वनातीदहै। यै 
रस भिनभिन कार्य करते हैँजो आियाके शरीर म वड़े ही महत्वपूएा हाते है । 
यो रस इन प्रिथियो से वनाये जातेदै प्रौरसीषेहीसूरूनम मिना दियं जातें जो 
प्रपना निर्धारित कार्म शरीरम करते रहत हैँ । य अ्रन्तरासर्भी या श्रन्दरुनी ग्रथियो 
(्१००176 81पत) सव ही प्राणिवा के शरीरम होनी ह यौर सव ही प्राणिया 
म इनके रस समान रूप से काम करते है--इसी म पशुप्रो कये ग्र्थियां निकास 
कर्‌ इनका नि्सार निकाल लिया जाता है जो मनुष्या व दूसरे जानवरा या पक्षियो 
मदवाके जसे कामम लिया जाता है । इममे उस पशु या पक्षी की वह ग्रथी जिसने 
कामं करना छोड रवा था फिरसे काम करनं लगजातीदैया उत रस कौषूनम 
कमी के कारण जो तकलीफ होती दै वह ठीक हौ जाती ह । ये प्रयया कुक्कुटो मे 
भी उनकी शरीर सवना कै मुताबिक द्धोटी वड़ो होती है प्रर ग्रपना कार्म सुच 
रूप से करती रहती! है । इन ग्रन्यियो म सवसं महत्वपुण अरन्य ड, उसका नाम दोप 
ग्री, जिसेग्रग्रेजी मे पीटमूद्री ब्रन्थी (नापा 21970} कहते है । यह गहे के 
दाने जितनी सी प्राकार की मरौर कुक्कुटा के भेजम हादी है) यह इतनी द्ोटी होते 
हृष भौ तीन चार प्रकार के रस बनाती है जो श्रलग श्रलग कर्यं शरीर म करते हू । 
एक रस इसका शरीर को छोटा या वडा वनाता है याने वदि को उक्साता है। 
दूसरा इसका रख मर्गी को डिम्बाशय (0४3) को उकसाता ह, मिसे श्रष्डे यन-वन 
कर निकलते स्हते हैँ । ्रगर यह रस न दौ तो रण्डे वनना वन्द हो जाय + मुमा मे 
इसका रस अण्डकोपौ को उकसाता रहता है जिससे वीर्य यनता है ग्नौर ममे म ससग 
करे कौ इच्छा षदा होती दै । इसी का एक रस मुगिया को कुडक होने को बाध्य 


४० [ग्राधुनिक कुक्कुट पालन 





९३ 
अरन्तरासर्गी श्रगो का सस्थान ग्रथवा 
ऋ्न्दरुनी ग्रथयो की प्रणाली 


( प्ावण्लाा€ दद्टणाप्ण$ इजाद } 





दस सस्थान म कृद ग्रन्यियेहैजोभिन मिन प्रकारके रस वनातीदै। ये 
रसं भितभिन कार्म करते दजो त्रिया शरीर म वडे टी महत््वेपूर होते ह 1 
यो रस इन ग्रिथिया से वनाये जतिह प्रौर सीषेदी पूनम मिला दिग जतिहै जौ 
प्रपना निर्वासित कार्म शरीरम करते रहते है! य श्रतरासर्शा धाश्रन्दरनी प्रिया 
{ष्प०८ाप6 81870} सव ही प्राणिया के शरीर मे होनी है ग्रौर सव ही प्राणियो 
मं इनके रस समान रूप से कामां करते है-इसी से पणु्रो की ये प्रिया निकाल 
कर दका निम्सार निकाल लिया जाता दै जौ मनुष्या व दूसरे जानवरो या पक्षियो 
भदवाकेजसेकामंम लिया जाता रै । इससे उस पथु या पक्षी की वह्‌ ग्रन्थी जिस 
काम कना चोड रखा था फिरसे काम कणे लग जातीरैया उस रसकीदूनमं 
केमौ के कारण जो तकलीफ होती हं वह्‌ ठीक होजातीहै। ये प्रियया कुक्कुटो में 
भौ उनकी शरीर खना के मुताविक द्योटी वडो होती है प्रौरःग्रपना कार्म सुचारु 
रूप से करती रहती दै । इन ग्रथयो म सवस महत्त्वपुणा ग्री दै, उसका नाम दोप 
ग्रन्थी, जिते मरग्रेजीम पीटभूूटरीः ग्रन्थी (वपा) 21900) कहत ह्‌ । यह गेहूं बे 
दाने जितनी सी आकार की प्रौर कुक्कुटा के भेजम होती है। यह इतगी चटी होते 
हए मी तीन चार प्रकारके रस वनाती है जो ग्रलग ब्रलग कर्य शरीरमे करते ह । 
एक रस इसका शरीर को छोटा या बडा वनाता हं याने वद्धि का उकसाता है । 
दूसरा इसका रख मुम कौ डिम्वाशय (0५879) को उकसाता ह, जिसमे श्रषडे वनन्वन 
कर निकलते रहते हँ ! अगर यह रस नहो तो शण्डे वननावन्दहो जाय। मगो मे 
इक रस ग्रण्डकोपौ को उकमायता रहता है, जिसस वर्म यनता ठै श्रौर मूर्यं म ससग 
फटने की इच्छा पदा होती दै । इसी का एकं रस मुगिया को कुडक होने को बाध्य 


भन्तरासरमी ग्रमा का सन्धान अथवा ्रदर्नी ग्रयिया कौ प्रणाली ४३ 


इन ब्रन्तरागमीं ्रगाका रस सुन म मिलकर वड़े महस्व फे काय करता है 
जते कुक्कुटा के वदने व छाटे रहने पाख के रग की चमक, मुगे को ससग मे सुचि 
पदा करना, मुशिया म ब्रण्डे देना व वच्दे पालने की इच्छा पदा केरनाव शरीरभो 
वयर बीमारी के रखना, जिसे शरोर साधारण तरीके से ब्रपना काय निपटाता र्‌ 
वगरा-वगरा 1 इसलिए इनका शरीर के लिए होना अनिवाय हो जाताहै। 


भ२/ग्राधुनिक बुक्कुट पालन 


करता दै, जिसते वे ग्रण्डे सेने कै लिये तयार दोती है व यच्चे पालती है भ्रौर एकरस 
इसी ग्रन्थी का श्रौर महत्त्वमूरा कार्म करता है वह है गलग्रगयया ग्रौर उपवृक्क प्रवया 
को उवसाने का, जिससं वे श्रपना श्नपना रख भी पदा करनं म समय होती है । 


गल ग्रन्थिये याने थाईराइड ग्रन्थो (1४7०4 शात) 


येदोग्रिथियहोतीदै नौर गदन म म्राये की तरफ मातृराधिरा (वष्छणम 
श्ट) के पास चिपकी हुई रहती है । ये जो रस वनाती दै, वह्‌ शरीर की चयापवय 
(6००9) का ठीक स चलन म सहायता दतादै। श्रगर इस का रस बनाना 
कम हो जाय तो शरीर वहत भारी व माटाहोजाताहै) श्रगर खानं म जम्बुका 
(1०016) की कमी होतो ये ग्रत्थिय रस वनान म ग्रसमय रहती ह । इसतिषु 
खणेमे बहुत थोडी माना म जम्बुकी (1०4९) की माप्रा होना प्रावश्यक है । 
इनको पोप प्रयीका रस कार्य करने म जरूरी सहायता देता दै । 


उपग ्रथये याने पेराथाइराइड ग्र्थी (एामा़०व श०्त) 


यभीदो प्रिय श्रीर्‌ गलग्रिथिया के पास हौ चिकी हद होती दै। 
इनका रस शरीर म जाकर च्रूनका शरोर म उपयोग करवाता है ग्रौरब्म्डे र 
छिलके बनाने भ सहायक हाता है । 


उपनरृक्कं ग्रन्थी श्र्थात्‌ प्रडरेनल भ्रन्थो (५५० ९1०००) 


येदा ग्रिियं मटरकं दान कं जितनी वडी होती है श्रौरगुर्दो के प्रगली 
तरफ चिपकी हुई होती दै । इनका रस दून म॒ जाकर सून कौ नलिया कौ ठीक स 
चलाने व हृदय का उकसाने का काय करता है । इसके अलावा इनका रस शरीरम 
खनिज मिश्रण को भी ठक र्वता है ब्रौर शरीर का कोई एक दम सदमाया 
धक्का (5106८) लगे तो उसमे वचान का काय मी करताहं।य भी पोपग्र्थीक 
रस स प्रभावित होती रहती ठं मरौर इसी श्रना काय करती रहती हं 1 


सर्वकिष्वी ग्रन्थी भ्र्थात्‌ पेनक्रीयस ग्रन्थी ( ००८०७ 82 } 


यह ग्रन्थी उदर म क्लेजे के पास म हाती है । इसम कुद उत्तक (65068) 
जो रस बनाते है जिमे मधुवसि (10501) कहते है । यह नस दून मे मिन कर 
प्रागोदिया ((षएणकदा०१) को शरीरे के उपयुक्त वनार्त है ग्रौर जरूरत सं 
ज्यादा प्रागोदियो को जो सून म होते हं उद्‌ जलान का काम करत है जिसस शरीर 


प्वस्य रहता है । 


ग्रन्तरासर्मी च्रगा का सन्धान अथवा श्रदरनौ श्रथिया कौ प्रणालौ/४३ 


इन म्न्तरानर्यो प्रा का रस सुन मरे मिलकर वड़े महत्त्व के काय करता है 
नसे करककूटो के दने व छीटे रहन पाला के रग की चमक, मुरगे को ससग मे रचि 
ग्दा करना, मुगिया म अण्डे देना व वच्चे पालने की इच्छा पदा करना व शरीर कौ 
वगर बीमारी के रखना, जिससे शरीर साधारण तरीके से श्रपना काय निपाता रह्‌ 
वगरा-वगरा ! इसलिए इनका शरीर के लिए होना अनिवाय हौ जात्ता है। 


१४ 
चण्डे के विभिन्न भागौ का ्रध्ययन 
रौर उनका महत्व 





मभौ पञु-पक्षियाम जिदगौ ब्र्डेकेरूपमही शुरू हाती है, परततु पुमा 
मे अण्डा शरीर कै ग्रन्दर हो सय (21) लियाजाता है। जवकि पक्षिया म 
भ्रण्डा शरीर स वाहर निकल जाता हं ग्रौर मादीन उसकं ऊपर चट कर निर्धारिते 
समय तक र्मा पहुचाती रहती दै, जिसमे अण्डे के अदर का जीव श्रएा बनकर बडा 
होना शुरू हाता ईं ग्रौर पुण समय होने श्रौर वस्वा बन जाने पर वह्‌ स्वय छिलके 
को तोडपर चाहर निकल प्राता हं । इती प्रकार प्रति का क्रम जीवा का इस ससार 
मं बनाये रगवत है ॥ 

क्याकिं पक्षिया मं रण्डा वार निकल कर उसमे जो जीव हाता है, उमी का 
शरण्ेक्श्रदरहो रुका शरीर वनताहंग्रौर निर्धारित समय पर च्रजाम्मण्डे स 
बाहर निकलता है । इस क्रिया को सम्पूण हाने के लिए जिन जिन तत्त्वो कयै जरूरत 
दोती हं, व सव तत्त्व माताकेशरोरमेसम्रण्डे मे इकट्ढे करके भर दिय जते 
इतना ही नदी बच्चा निक्लन ३ दिन बादतककावूजोका खानाभीश्रडे्मे खव 
दिया जाता दैताकि न्रणको या वच्येका किसी चीजे की कमी न षड जाय, ये 
सवके सव पापक तत्त्व म्रण्डे के भीतर अण्डा जव वनता है उसी वक्त भर दिय जातं 
है । ताकि जीव वो श्रण्डे मे वडा हानि व उस भ्रष्डे से वाटर निकलन के दा-तीन दिनि 
तक म्रावश्यकतानुसार्‌ श्रुराक मितती रट्‌ ॥ 

मर्गो कं श्रष्देक्‌वडेरूपमे तीन माग हात जिह हम अपनी प्रंखासेदेव 


सक्तेह। 
(१) पहता -वह नाग जिस हम शष्डेका दिका कदत है । इसे 


नतर इसी म चिपक हृद दो बहत पतसी भिल्तियां भी मदर क्म 
तरफ होता है! 


शमण्डेदे पिनिप्न नागा वा समध्ययन भ्रौर उनका मह्व/*५ 


(२) दूरा -भ्रष्डे के छिलके कं शीतर सफ़द व चिकनासा एव तरल 
पदाय ह्येता है, जिस भ्रण्डे कौ सफदी (\#1\15 ० ०६९) कहते है । 
(३) तौरा -प्रष्डको सफ़दी के भीतर श्रण्डे के घीचमे तरल मागसा 
पीत रग का एक पदाथ हाताहै जिसे “मड को जर्दी' क्टतेह। इसे 
भप्रोजीमें याक मरोफणएग (४०, ण च्छ ग उना०र गट) 
नी कहते है। 
भ्रगर हम ग्रण्डा फाडकरक्टारी मँ डा तो भ्रण्डे का द्िलमा तो हमारे हाय 
भें रह्‌ जायया भोर शरष्डे ये य दाना तरल एव गरादे पदाय क्योरी मे गिर जायेगे । 
इनमें प्रण्डे मी जदं कुद्ध उटी दुर श्रौर गोलाकार शक्ल मे, वीच मेद्ामी भ्रौर 
इमं चारा तरफ गोताकार शक्त मे परन्तु क्म उरी हई अण्डे की सफलो होगी । 
इन तीन चीजा फे म्रलावा प्रगरहम ध्यान स दख तो छिलके स निल्लिये चिपकी 
हई होती है । इन्द एक द्रूमरं स श्रलगं करना श्रासान नही होता । इनमे से एक 
भित प्ण्डेके चो सिरं की तरफ नीचे दवी हुई रोती है । इन दाना भित्लिया के 
यौच में हवा का एवं ववूला (१०९) होता है, जो ताज श्रण्डे मे लगभग २५ पसे 
क सिक्फ कै ्राक्रार जितना सा हाता है, परन्तु जते-जसं श्रण्डा पुराना होता जता 
दै । यह्‌ ववुला (^) भी वडा हाता जाता है । यह्‌ ववुला म्रण्डे के श्रन्दर चननं 
चत्त भ्रूण को प्राण वायु (09६८0) पटु चातता रहता है । 


कटार मेँ डाल दए श्रण्डे को प्रगर हम बडे ध्यान से दें, तो श्रण्डे के दोना 
वाजू मेँ दो जर्दी सं निकले हए वट हुए धाय के ज दा हिस्ष दिखाई देगे) इट्‌ 
भ्रग्रजी मे चलाजा कहते है ग्रण्डे के एक तरफ श्रोटाप्लाजम” होता दै जिसं 
भरग्रेजी मेँ “जरमीनल डितक' भी कहते है। इसी जरमीनन डिर्क मे -गूकलीयस 
(११०५९७५) या जरमीनल वसीकल (छलापप्या ष्टडल्‌०) होता है, यही पर 
कच्चा वनना शुरू होता है । 


भरण्डे के विभिन्न भागो करा विश्लेषण वे उनका उपयोग 


वसे पहले जा ब्रण्डे क्ये इकाई कंरूपमे श्रलम रखता, वहश्रण्डे का 
चिका । यह छिलका शरुने व हद्टियो से वना हुभ्ना होता ह । यहं श्रण्डे के कुल भार 
क लगमे ११ प्रतिशत के करीव होता है ग्रौर इसम्‌ निम्नलितित धातु दोतते है -- 


शूना ((-3लपषा 68760031) ६४२८ 
चेतनायुक्त तत्व (07821116 १०९।९द } ४ 
भेगनशियम (वाडा त्ाएणगाग्र) १५६ 


दरईकलशियम फोसफेट (वर्८वानणः 1105016} १९८ 


प्राधुनिन वुक्कुट पालन 


चिनके का काम ३ -ग्र्डे वेः ग्रन्दर बे पदार्थो कतं सुरक्षिनं रसना श्रौर 
वनने वसि शरण (ष्टपष्टा$०) कौ ह्यो कौ बूना पहचान । चित्तके मे 
बहुत बारीक वारीक सुराख होते ह } जिनमें मे होकर हवा मन्दर व वाहर अ जा 
सकती है ! इससे श्र ण की सांस की क्रिया सप्यन्न होती रहती है । 

(२) अण्डे दिलके के नीचे श्र्डे की सफेदी (४/७८९ ० ०४४) होती है । 
दस सफेदी मे ज्यादातर पानौ वप्राटीनव पोडीसी मात्रा मे चर्वी वं खनिज पदाथ 
होते ई! इसकी रचना निन प्रकार होती दै -- 


पानी (पदप) ८८९ 
प्राटोन (एाणप्लप) ११०८ 
चर्व (एण) ० २५८ 
खनिज वदाय (तपल प्ापपलय) ०८ 


इसमे विटामिन भी हाते हं । यह्‌ वनने बाते क्वे की मास विया अन्यवः 
पाख, नाखून, चाच वगरा वनाने मेँ कामं बाता प्नौर मनुप्यामेभी दे खाने पर 
मोष्त व सून वगरा वनते ह । इसमें उपलन्प विटामिन भी विटामिना कौ पूति करते 
ह । यह्‌ श्रण्डे का धुल मार का ८5३ प्रतिगत के क्रीवदहोताहै। 

श्रष्डे फी सफेदो के नीचे श्रण्डे कौ जरो (४५०५ ० ८४६} हत्ती है । दसं 
जदीं मेँ ज्यादात्तर पानौ प्रोटीन व चर्बी होती रै । इसकी स्ना इस प्रकार होती टै ~ 


पानी (फण) ४०९८ 
प्रोदीने (27०८१) १७९१ 
वेसा या चर्बी (ह्ण) ३२ ५% 


यह श्ण्डेका कुल नार कालममग ३०4 प्रतिशत होता है भौर दसम 
चर्वी मे मिलन वलति विटामिन भौ होतेह । प्रोटोन तो जरूरत के मुताविकं भ्रभ्यव 
बनाने के काम में लिए जाते है श्रौर कुं जो वच जाते हवे प्रौर चर्वी जो सुरक्षित 
रहती दै 1 वज्च केः वन कर्‌ श्रण्डे स वाटर निकलने परर उघके वान के काम अ्राती 
है। इसीलिए पुर्पी के द्धजो को पटले अ> घटे त्तक भ्रुख नदी लगतीहै रौरं उह 
दधर उधर कहो भेजने होतो इसी समयम भ्रासानीस भेजाजा सकता है, परन्तु 
गर्मी के दिनो में उह प्यास जरूर लयन लय जाती है प्रौर श्रगर पानी इने ७२ घटा 
मेनभिलाततो वज्वेय। तो प्यास दे मारे मरही जयम या इतने दुवते हा जागे 
दि फिर उनका पनपना दभर हौ जायया 1 श्रगर एक दिन केचरूना को रस्ते 
पानी पिलाना सम्भव नदौ हौ तौ तव श्राव्यक्ता इस वातत की हैकरिउहकमसक्म 
समय में एक स्यान्‌ च दूसरे स्थान पर ले जाया जपे, विचप कर गर्मी कं मौसम 
भौर पदुचने पर पानी को व्यवस्था तत्वाल कट दी जवे 1 


भण्ड के विभिन्न भाग का अघ्ययन श्रौर उनका महुत्त्व/४७ 


वडे परिन्दाको करट भादि्मे मेजा जाता है मौर पानी कौ व्यवस्काभीकी 
जा सक्ती है 1 वसे भामतौर पर जो मुर्गी पालक एक दिनि के च्रूजासे ही यधा प्रारम्भ 
करते दँ । उन्हे भरू मोसखम को ष्यान मे रसते हुए माच के" अन्त तक प्राप्त कर तेने 
पाहि या उनका फर रविम ही हो जव ठण्डक हाती है । 

जो ण्डे वगर मूरगे के सर्गे के मया के होते रहत है, उनमें ऊपर लिखे सव 
पदाथ होते दै, परन्तु उनमें मर्गे का वीज (जो इतना चुम होता है करि नम्न 
भरावा देखा नही जा सक्ता) नही हाता दै । इससे भण्डा शाकाहारी तो होता ही 
है, परन्तु सने (०५०६) पर भी ब्रूजा पैदा नही हां सक्ता प्नौर एसा श्रण्डा पठे 
रट्नं पर जल्दी खराव भी नही होता । यद्‌ अण्डा उतना दी स्वच्छ श्रौर जीव रहित 
हता है जितना कि गायया भस का दूध । वल्क दूध म तो पानी मिलाकर भिलावेट 
भी कर देते है, परन्तु श्रण्डे म जव तक उसका खिलका तोडा न नाय कुच नही 
मिलाया जा सकता 1 

ठेलं॒निर्जीव श्रण्डे खान से कष पाप का प्रएन उठ सकता दै । एसे निर्जीव 
भ्डो म सवके सव पौष्टिक पदाय ज्याकेत्यो हानि की वजह से सजीव ग्रण्डे सानस 
जो फापदे होते ह म सवके सव इसके शरीर को उपलन्ध होते है । ्रपनं देश म कद 
मनुप्याकी देखी भी आन्ति दै किं वयर वीज ब्रथवा निर्जीव रण्डा खाने से फायदा 
क्महोतादहै। बहुं सरासर भ्रम मानदहै। इसका कोई भ्राधारनही ह । केवलन 
जाननके कारण या अण्डा स नफरत करने वाले मनुप्यो की फताई हृद यह बात हो 
सक्त्ीहै। 


इसलिय भ्राज केयुग म जव कुक्कुटशालाश्रांमं वज्ञानिक तरीके सै रखकर 
मुगरियास विना भूगो के ससग के ब्रण्डे पदा कराय जाते है । जिन ब्रण्डो कं सवन से वच्च 
ण्दान्ही हो सक्ते श्रौरन दही उनः मुगियाका उन अण्डो ते कोई स्नह ठी ह्तादैश्मीर 
उनको उठाकर ते जान पर उन मगियो को र्व नही होता दै, तो देसी मुगिया के ण्डे 
खेमनपापहाता है न नततका का हासं हाता है, अपितु उनके खाने स मनुष्यो 
का शरीर पौष्टिक हाता है । इसलिए रण्डे जरूर खाने चाहिय, विशेषकर वदतं हृष्‌ 
वच्चो को, क्याकि वच्वा का मस्तिप्क प्रोटीना स ही बनेता ह जां रण्डा म वहुतायत 
पामरे जति है ¦ इसलिए बचपन म वच्चो को म्रण्डे दिला से उनकी याददाश्त 
श्रागं चलकर भ्रच्छी होगी श्रीरब्रच्छे तदुरुस्त नागरिक वेनेगे, उनकी प्रायु भी 
ज्यादा ह्मी व वीमासिया से भी उनका बचाव होगा । 


म [ग्राधूनिक कुक्कुट पालन 





१५ 
स्रण्डे का वनना व प्रजनन 





भृगिया मे जैसा प्रजनन कं म्रघ्याय म लिखा है डिम्बकाप (0*47) होती दै 1 
प्रधिक्तर मुभियां<या६मासवौ उघ्नमग्रण्डे दने को मवस्यामभ्रातीहै। तो 
डिम्ब (0५२) जिस भ्रप्रोजी म योक (४०॥.) कहतं है, वडा होन लगता है । एक 
दिम्व (0५५) या याक (४०]\.) करीव १० दिन म॒ इतना वडा हो जाता है कि 
वह प्रपनो जगह द्ौढरर डिम्ब नलिका (0५५१५५१) के प्रगते मुह्‌जौ कौप 
(थप्पल) जैसी शब्रल का होता दै, उसके अन्दर गिर जाताहै। दस क्रिमा को 
" दिम्बकोप जनन" (0#४121011)} कहते दै । जव डिम्ब यान म्रोवा (0५१) डिम्बकाप 
(0४५४)म वन रदा होता है । उसौ समय इसम एक वहत वारीक मित्ली भी 
ऊपर की तरफ वन जाती है, इसे जीवन दात भिल्ली (लप्र प्रलप्राणवप6) 
महते । इस भिल्ली म डिम्ब बस्तुप्रा (४०॥\. प०।6121) के साय-साथ एक रोही 
गाता (उलप 0156) मी हाती है । जव शुका या शुक्रकीट (36701810204) 
प्राकर हसं डिम्बम रोही गोल सं चिपक जाता दै तो वच्चे वनने की प्रतिक्रिया का 
मजनन हो जाता है, क्या्रि इन दोनो के सयांग से ही वच्चा वनना णुरू हो जाता है । 

जव डिम्ब या योकं (#०]. } डिम्बनलिका मे गिरता हतो इसी नलिका मे 
योक से पण॒ ग्रण्डा वनने की क्रिया होतौ है । 

डिम्ब नलिका (0४0प्त) पाच हिस्से म विभाजित होती है । जहां रण्डा 
पिति पहल गिरतादहै,जो कीपकौ शक्लका होताहै उस अ्रप्रजी म फनत 

(प्ण) कते है । इमके श्राय वाते हिस्से को वडा हिस्सा भग्रोजी मे ' मेगनम्‌" 
(्ग्ापण्णा) कहत ह 1 इसके ्रगले हस्ते को योग नलिका'या श्रग्रेजीम 
इ्यस्मसं {151107५9} कहते है, भरर इससे प्राग के दिसते को गर्भाशय { एाषथपऽ) 
याने अग्रजीम पदर प्नोर श्रासरी दिरसा जो उचार माग (०००३) से जुडा 
होता दै उस मूर्मी का भग याने ग्र प्रजी म {५०९०8 ० ९य) कहते हँ । 

जव डिम्ब या योक डिम्ब नलिकामं गिरता तो वह्‌ इसन नलिका को 
तस्यति (ए८५०७।१111५ फ०ण्फर्य६) से चाये को आर धीरे पीरे सरकता रता 


भ०।म्राधूनिक कुक्कुटं पालन 


ह । जय मह नलिका के वडे हिस्स (74०४) से गुजरा टै तो दमम ग्रष्ेका 
सफेदी यान॒एग प्रलवूमन (828 ०10४४००) दसके चारं रार ॒लपट दिया जाता 
है । यह्‌ श्रण्ड फौ सफेदी ज्यादात्तर प्राभूजिना (71016105) स उनी हाती है 1 ग्रण्ड 
कौ मफदौ प्राय सदिया म ज्यादा श्रौर ममियान कम हाती है । जव ग्र्डा वरे दिष् 
(णपः) स भ्राम मयाग नलिका (1) म भ्राता हं ता इसके ऊपर रण्ड 
की पतली भिल्ली (888 प्ट १९७) मड दी जाती है । भित्लिय वहत पतती 
हाती है इनम एक भित्तौ तो रण्डे कौ सफ कं ऊपरूरचिपकी हुई होती है श्रौ 
दरखी श्रण्ड पे छिलयं कं नीच विपकी हई रहती दै । य दोना भिल्लिय आपस म शी 
चिपकी हुई हात है भ्रौर इन दाना ॐ वाच हवा होती दै जिस एग एयर्‌ (४४४ २॥८ 
४२९) कहते है । सयोग मलिकामही श्रण्डंकी शक्ल ठाली जाती है । जहां वहं 
गोलाकार लम्बा वना दिया जाता ह्‌ जिसकाण्कमिरा द्याया दाता हैग्रौर द्रा 
चौडा । जवे श्रण्डा सयग नल्लिका से प्राग गर्माणय (ए(ला४७) म प्राता है तो इसके 
चारा भोर श्रणडे का चितका लप दिया जाता ह । यह्‌ शचिलका भूना शरोर इडिञ्या 
सं वना होता है। चिलके म छदे घोट वारीक खिद्र होते दै, जिन मान्यमसे मण्ड कं 
अन्दर हवा श्राती-जाती रदी ठे । गमिया म ग्रयर तापमान ज्यादा हाता तो छिलका 
प्राय पतला होगा \ जिन मुगियोकोद्ूने एव श्रय सवणा की कमी हामी, उन 
ण्डो का दिनवा मो पतला होता है । जा सुधियां ज्यादा श्रण्डे दन बाती हाती द 
ग्रगर उनको पुरौ मातरा म चून के पत्थर नदी मिलते है, तो उनके श्रण्डा का दलका 
भी पतला होता है। इसीलियं मुगिया कौ छोटे दोटे पत्यर के दुकडे निदे म्रग्र॑जी 
म ग्रट (छप) कहते द हमेशा लनि के साय रख रखना चाहिय ताकि वे भ्रषना 
इच्छानुसारं श्रीट मी चूग लिया कमे । 
श्रष्ा गर्भाय ( ए्लष्ड) कै वाद भग (४3803) मे जाताह जहास 
क ही समय के चाद यह्‌ उच्वार माग (1०353) स बाहर निकाल दिया आता दै 1 


श्रण्डा बनकर वाहूर निकलन म॒ करीव २४ स २६ घटे लगते रँ 1 परु यहु 
समय मव मुभा म एक सा नही रहता 1 किमी किसो मुर्गो म २३ से २५ घटे तक 
या इरति भी ्रधिकः ममय लय सकता है ! वहतत सौ मुशिया रोज अण्डे नही नी एक 
दिन छोड कर देती है) मूरा जव प्राराम केः समय (8५५,९९१००५) म होती ह तोभी 
श्रे नही देतो ) इस स्मय को निर्मोचन समय श्रौरस्नग्रोजी म मो्दिम पीरौयड 
(वकण एलपण्व } कहते है । कुडक मुरी (87००) 2४) भी श्रण्डे नही 
देतो दै क्यानि कुंडक मुरगौ का वह समय कुदरत ने मुगियोम श्राडे घन का समय 
निर्धासति कद रपराहे 1 


९६ 
चण्डो का वर्गीकरण करना 





श्रण्दे खाने वाले मनुप्य श्रच्चे भ्नौर ताले श्रण्डे खाना पसन्द करते है । ताने 
रण्डे खाना फायदेमन्द भी ज्यादा होमे टै क्योकि पुराने होने पर अण्डा कं चिटामिनो 
की शक्ति क्षार तो जाती है श्रौर विटामिनासे जो लभ शरीर को मिलन चार्हियै वह 
पूएरूप से नही मिल पाते । ज्यादा निनि ्रगर भ्रण्डे पडे रहते दै तौ डनम कूदरत के 
नियमानुसार जीवाु या कीटाणु प्रवेभ कर उ हं सान का कान गर करदेते हैँ । श्रगर 
श्रण्डा वदत ज्यादा दिन पडा रह नाय तो बह ऊपर स तो ठीक मालूम होता हं, परतु 
जव पकाने के लिपु फोडा जाता ह तो सडा भ्रा निकलगा, जो लाने लायक नही होगा । 
इसनियं ्रच्छे मच्छे दुकानदार व॑ ग्रच्छे कुक्टुट पालक अपनी साख जमाये रखने के 
लिर्‌ श्ण्डाका ठीक स भानिक परीक्षण करना जरूरी समभेते है । इसमे सराव श्रण्डे 
श्रच्ये ग्राहका के पास जाने नही पाते श्रौर ेसा परीक्षण व वर्गीकरण करने से कीमत 
भी ज्यादा मिलती है । 

परीक्षण का तरीका 

एक काडबोड १० इन्व लम्बाव १०द्‌च ऊचा लेकर उसके एक तरफ 
श्रण्डेको वीचम रख कर श्रण्डेके चारो तरफ येन्धिल धूमा कर निशाननलगाला 
श्रर निशानकेश्रदर का टिस्सा बष्ेसया कैची से काट डाला ) इतस काडवोड पर 
दूसरे काडवोड या पतती लकडिया कं चारा तरफ़ लगाकर एक फुट खम्बा वकस 
यनालोग्रौर मुह्‌ परतौ एक कटा ह्न काड्वाड लगा दो भ्मौर दुसरे मृहपर 
सेक्डी का दुकडा लगा कर उसम विजली का दल्डर लगा दो ग्रौरउसम ६०्वाटका 
बल्य फिट बरला प्रौर इसका विजली के तारा द्वा किसी विजतीके स्वीचन 
कनेवंशन कर दो ! जव वस्व जलन लग तो दुसरे सिरे पर जिधर कटा हुभ्रा काडवांड 
३, उधर दाय म पकड कर ऊना र्वा ्रीर रोशनी अण्डे मसे होकर प्रान दो। 
इसमे श्रण्डे का भोतरी भाग साफ दिलाई दगा, सिफ श्रण्डे के वीच म॑ एक षव्वा-ता 
दिखाई दगा, यह्‌ ष्वा अण्डे को जदं का हाया । द्रूरा अष्डेकं मोरे दहिस्पेकी तरफ 


भरग्रानूनिक कुक्कुट पालन 


छोटी सी खाली जगह्‌ दिखाई दगी यह्‌ ग्रण्डे के ग्र दर होने वालो ह्वा का ववल होता 
है। जौ अण्डेके श्रदर साफ चोज दिखाई दती दै, वह अण्डेकी स्फेदी (९४ 
आए) हौती हं 1 इन तीन चीजोसेटी अण्डोकी ताजगी प्रर श्रच्छा बुरा 
होने का भ्रदाज लगाया जाता है, मूर्ी के ताज पि हुये रण्डे म हवा का ववल एक 
चौवमी (चादीबाली) कं बरावर वडा होगा परन्तु जस-जमे ब्रण्डा पुराना दोता 
जायगा यह्‌ हुवा वा ब्रले वडा हाता जायगा 1 


अच्छे रण्डे म विजली कौ रोशनी जो श्रण्डे के श्रदर होकर जायगी वह्‌ श्र्ड 
के वीचमेसिकृण्क धुधघलासा हिस्सा दही र्खिाई देगा । रमर शण्डे मकु प्रर 
रावी होगी स्ते इक ग्रलावह उम चीज क्प मी धु घलापन श्रण्डे की रोशनी म मादूम 
होगा-- जसे सून का धव्वा मासका दुकडा आदि1 जहामूरगेभो सूियाके साथ 
रखे जाते है एेसी गया कं श्रण्डे अगर गम जगह ज्यादा दिन पडेर्टहातो एष 
ग्रण्डामर खून की रेपाम भी दिखायो देगौ श्रौर सफेद माफ़ नहा दिखभ्यो दमी, वत्कि 
धु गलौ पड जायगी प्रौर अगर दच्चावन गयाहैतो रण्डा दिल्वुल ही धुधला 
दिखायी दगा । श्रमर्‌ ब्रण्डा संडनाशुरूहो गयादैता भी वु घलापस्‌ ज्यादा कडा 
दिखी देगा 1 

इसके श्रलावा श्रण्डेको रोणनीके सामने चारो शरोर धुमाकर भी देखगा 
चाय, किकी सं श्रण्डा टूटा हाया छिनकंम तरेडतो नही ह, क्योकि रोशनी 
म मामूला सी तरेड (८०९८) भो दिखाई आसाना से दग शरगर ्रडेका छितका 
दूटाहातोषएसे ग्रण्डकोदसरे श्रण्डाकं सायजो श्रच्छह नही -रुवना चाष्धिप, 
काकि एता श्रण्डा याडे ख हौ दवाव पडन पर फूट कर दसर प्रच्छ श्रडोकोभी 
गन्दा करेगा । 

दम प्रकार ग्रण्डाका रोजाना परीक्षण करन परे भी तजुर्वा दौ जायगा कि 
भण्डे का द्धिलका कितना पतला या भादा है 1 क्याकि पतल दिलक के यण्ड बाजार 
ल जाते समय अथवा वहा स ्राहुक कं धर ल जाते स्मय उपादा टूट एवते है भौर 
पड़े रहन प्र मा द्िलकं क अण्डा को बनिस्पतत खराब भी जल्दी ,होते ई । इसि 
एम अ्ण्डाका वडी सावधानी स भजनं की जरूरत होती है। 

अ्डाका परीक्षणक कालम्प जिस एग केण्डलर्‌ या एग केलि 
लम्प भी कृते द वना बनाया भी वाजार स मिलता है जो दलन म भी मुन्दर ता 
है मोप्वदे दिसाव ख वनायाहुम्रा दोतादै खरीद बियाजा सक्ता है, जितस 
वनान को तकलीफ स वचा जा सवगा \ जहां विजसी न दहो त) इस लम्प म जाम 
विजनी दे यत्व यं ट्व या मामदत्तोकाममलाजा सक्ती है । यथपि बहु इतनी 
पच्छो सोतन नहु दती) 


म्रण्डा का वर्गीकरण करना/५३ 


वर्गीकिरणा करते समय ऊपर लिखी वातो को ध्यान मे रखकर जौ श्रच्छै ्रण्डे 
होउहं ्रलग र्खे प्नौर खराव श्रण्डा को श्रलग, जहां तकं हो सके खराव रण्ड 
भ्रच्छे ग्रण्डो में मिलाकर बेचने का प्रयास नही करना चाहिये, क्योकि एसा करनं से 
सभी सण्डा की कमत कम उरेगी । परन्तु म्रलम ग्रलेग वेचने सं प्रच्य श्रण्डो की कीमत 
ज्यादा ्रायगी भौर कुक्कुट पालक कौ साख भी जमेगी, जिससं उसके प्रण्डे हमेशा 
भ्रासानी से प्रच्चेही दामो पर विक सकेगे । घटिया किस्मके श्रण्डे भ्रगृर ज्यादा 
नादादम होतेह तो इसका कारणा मालूम करना चाहिये ्रौर उन कारणाको 
ठाना चाहिये, इससे मुनाफा भी वढेगा । 


जो ऊपर लिखे माप-दड से प्रच्छ ग्रच्छेग्रण्डे हो उनका वर्गीकिरण करना 
चाहिय । वर्गीकरण के लिय श्रण्डे का रग देख कर छटनी करना चाहिय, वयाकि भूरे 
रगशकेभरडाकी माग ज्यादा होती है मोर कीमत भी ्रच्छी मिलती है । सफेदरग 
के श्रण्डे कम पसो पर विकते है । वसे श्रव लाग अण्डोके वारे म ग्रभिकं जानन लगे 
है मौर सफेदव भूरे रगे श्रण्डाके हिसावस पसाकाफककम होताना रहादै, 
परन्तु श्रण्डो की साइज का ध्यान जरूरहीरखाजारहादै प्रौरम्नण्डा कं प्राकार 
फाध्यानतो हमेशा ही रहेगा । 
मण्डो म भ्रक्सर चार रग पये जते दै -- 
(१) बिल्कुल सफेद । 
(२) नीमरगके (मलाईकेसेरय)। 
(३) हस्के कत्थ र्ग के (भूरे) । 
(४) कत्यई रग के (गहरे भूर) । 
जहाँ रग देखकर भी पसे ज्यादा या कम मिलतहातो उपर लिखी चार 
किल्मा को श्रलग~प्रलग कर दन! चाहिये । 
प्रसके वाद ब्रण्डो का बाहरी प्राकार ्रौर उनकी बनावट देखकर दछौटना 
चाहिय जो ब्रण्डे सुडोलन दहो या बहुत वडेहोया बहुत दधोटे ह उदे अ्रलग॒ कर 
कर देना चाहिये श्रीर रेस श्रण्डे भी श्रपनं घटिया मण्डो के साथ यचने चाहिये । 
वाकी के श्रण्डे जो देखन म सुडोल प्रौर एक सी टी सादन के मानूम होते है 
उनको नोन हिस्सो म द्धाटना चाहिय । 
(१) वडे। 
(२) मध्यम । 
(३) दोदे। 
इनको चेतो एर बरो० सी श्रेणी नाम दिया जा सक्ता ह । प्रौर 
भ्रपने फाम के नाम की छोटी द्री मोहरे बनाने जिन पर ^ 8 ¢ अलग श्रलम 


भश्राधुनिक वुक्वुट पालन 


किमा हो परर चितो प्रपन फामकंनामके ग्रप्रेजी मे पूते अ्रघर श्री उम 
लिखवाने मानतो छसे मसी का मामं भ्रमर नणनल पालौ फाम" (कगा०ा 
णणाषम तम) हताहेता प 2? यह्‌ मादर नोच नमूना दिय मुताविव हा 
सक्ती द! 





इसमे प्रगर ग्रापको सास जमानी दै भ्रौर भ्रच्छ दामा पग रण्डे वचन की 
इच्छा रखतहाता अ्रापयौ मासे जमानपर लोागम्रापरो कौ माहुर लगे घरण्डे 
खरादना पस्दक्रगे} 

ए (^) ध्रेणीमनजो ब्रण्डे द्याटे जयि, उनका यजनं हर म्रण्डे कां बरीवन 
५३ प्राममे ९६९ प्राम तक होना चाहिय प्रौ एक देजन अण्डा का सम्मि्ित वजन २४ 
से २६ श्रौत (लगभग ७०० ग्राम) सक होना चाहिय । 

यी (४) श्रेणी के १२ रण्डा का सम्मितित वजन २१ से २३-१।२ श्रीष 
(यानिद्ध्से ५२ ग्राम) तके होना चाहिय ्रौर 

सी (€) भ्रेणीके १२ अ्रण्डाका सम्मिलितं वजन १८ स २०-१।२ रीस 
(लगभग इष से ४४ प्राम} तक होना बराहिय 1 

इन धेणी कजो श्रण्डे काटे दः पौर वजनमंभीक्महो उदु वगरत्रिसी 
श्रोणो कै ्रलम्‌ करके वचन चाहिये । दस वर्गीकरण करन कं लिय मशीन भी मिलती 
है जो वहुतसी त} स्वचालित विजल। से चलने वाली हाती हैवेतो ज्यादा दामोरी 
हाती ह 1 परतु हाथ म चलान वाली मीने भो होती है । एसी एक मशीन सरीदनं 
से यह काम जल्दी ही निपट जाया करेगा । म्रोदिगि करन केदो फायदे ह पहुलातो 
ग्रेड कयि हय श्रण्डो क दाम श्रच्े मिलते है 1 दूसरा कुक्कुट पालक को खुद कौ भी यह्‌ 
मानरुमहोना स्ट्ताहै कि उसके ग्र्डे विस श्रणीकद्‌ा रह है ताद अगर निम्न 
श्रोणी के रण्डे ज्यादाहोरहहानो उनका कार्ण दूदढकेर उम दीक करके उच्च 
श्री के अण्डे पदा किय जाये 1 

यह्‌तो द अण्डेके वाह्रकेमुत्रायनं की दात, परनु वडवे होटलेव 
भाजनानया वाले श्रण्डे की अदर कपे उक्तमता (2०21119) नी देव कर्‌ पसं देते, 
कयर्पक कृद्‌ दफा एसा टोता है कि ब्रण्डा वाहर्सं तो अच्छा दिखाई देता हा, परन्तु 


१७ 


तरण्ड डिम्बोपण 
{ [द्णोध्राणा गं ष्ट) 


-~-------~ 





अण्डा से वच्चे निकालना दो तरीको से सम्भव है-- 
(क) प्राकृतिक व 
(खल) छत्रिम । 
जव मर्गे व मूर्गी म ससग होता है तो मूग का वीर्य मुर्गी को भगमे गिरजाता 
है, यह करीव एक वृूद होता) इसमे शुक कीटाणु होतेह, जो मूर्गी कीभगमसे 
भ्रागे कौ भोर वदते ह भ्रौर डिम्ब नलिकांम जाकर डिग्व (0५4) से चिपक जाते 
दै, डिम्बम य रोही गोते (67५०५ १।७०८} मे प्हुचन के वाद कोप गुरान क्रिया 
(लना पणार्पण) शुरू हौ जाती है । इस पर श्रण्डे को श्रगर्रनुक्ूल गर्मी 
चे हवा वगरा मिलती रहे तो ग्रण्डेमे भ्न (€ 0५०) याने वच्चा बनना शुरू हौ 
जाता है । रपा होना उन्दी अण्डांम सम्भव होताहै जो फरटाईइल हो भर्थात्‌ जिन 
मृगिया के साथ मुगे रते जति द, परन्तु जः मुगिया केवल ब्रण्डो कं लियं ही रखी जाती 
है, उनके अ्ण्डाम श्रा का वनना गुरू नही हौ सकता, क्याकि एसी मियो के साथ 
भूरे नदी रते जाते । इसलिये एसे रण्डा वो शाकाहारी अण्डे कहते है । 


जिन मुभियो के अण्डाम से वच्चे निकलने होतेह तो उन मुधिया के साय 
मृगो का रखना जरूरी होता है 1 इसके लिये १० युगियो म एक मगा रखना काफी 
हाता दै । अ्रगर एक जगह १०० मूर्गी रली हौ तो उनके साय समान उम्रके १० 
मुगे रखना जरूरी होता है । मूर्गे जवान ही रखने चादिये, क्योकि जवान मुय का 
वीर्य ज्यादा उवर {016} हता है । रेते पैदा कयि हुये अण्डो को प्राकृतिक व 
छृत्रिम तरोकेसेसेये जा सक्ते है । हल्की चात्ति दौ मुगियां म १५ भूपियोतक मं 
अगर एक मुर्गा रखा जाय तो भी चलेगा, परन्तु भारी जाति कौ सुप्रिया मे प्राय ८ 
के वीवम एक मर्या रखा जय तो ज्यादा अ्नच्छा होगा ! 


भ्भ्राधुनिक कुक्कुट पालनः 


उण्डंकनाञ 
जरमीनल वेसीकल 
्रिल्तीयों 


(म ० 
अ 


अण्डे काचिलिका 
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अण्ड डम्बोषण 
( ्ट्णतणा ग षद) 


-----------~ 





श्रण्डा से वच्चे निकालना दो तरीको से सम्भव है-- 
(क) प्राकृतिक व 
(ख) कृत्रिम । 
जवे मर्गे व मूरगी मे ससग होता दै तो मूर्गे का वीर्य मूर्मी की भग म गिरनाता 
है, यह करीव एक बद ठौता है । इसमे शुक्र कीटाणु होते दै, जौ मूर्गी कौ भगमसे 
भ्रागे की म्मोर वढते है श्रौर डिम्ब नलिकाम भाकर डिम्ब (0५) से चिपक जाते 
है, डिम्ब मये येही गोते (61221 ५,७०९) मे पटु चने के काद कोप गुन क्रिया 
(लना फणा ाल्मा०य} शुरू हो जाती ह । इस पर श्रण्डे को श्रगरश्रनुङल र्मी 
मे हवा वगरा भिलती रह तो श्रण्डेमे भ्रण (एाप्छा»०) यान यच्चा वनना शुरू हो 
जाता है । रेता होना उही अण्डा म सम्भव होताहै जो फरटाइल हो भर्थात्‌ जिन 
मूमिमो के साय मर्गे रखे जाते है, परन्तु जो शिया केवल ब्रण्डाक क्तिये ही रणी जाती 
है, उनके रण्डा मे श्रा का बनना शुरू नह दो सक्ता, व्योमि एसां मुगियो के साय 
मर्गे नह रते जाते । इसलिय ए श्रण्डा को शाकाहारी ग्रण्डे कहते हैँ । 


जिन मुर्ियोके अण्डो मसे वन्ये निकलनदोतेहैताउन मुगियोके साय 
भूगो का रखना जरूरी होता है । इसके लिये १० मुभियो म एक मुगा रखना काफी 
षता दै । अ्रगर एक जगह १०० मुरी रखी हौ तो उनके साथ समान उघ्नके १० 
मर्गे रखना जरूरी होता है । मूर्गे जवान ही रखने चाहिय, व्याफि अवान मुगो का 
वीर्य ज्यादा उवर (९०) होता है । रेमे पदा कि हय श्रण्डा को प्राकृतिक वं 
छत्िम तरीके ते सये जा सकते हैँ । हत्कौ जाति कौ मु्रियो म १५ मुगियातक मे 
भ्रमर एकं मुरा रखा जाद तो भी चवेगा, परन्तु भार जाति को मुगिया मप्रायं < 
फे वीच म एक मुर्गा रवा जाम तमे ज्यादा भ्च्छा दोगा 1 


दल बाज, तिल्ली, करुततो वग समी ख्वादी ह आओरजव ठक 
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करने योग्य नही वा जति, तव तक यह मां प्रपने या दूसरी मुगियौ के श्रण्डो से निकले 
हुए बच्चा को भौ खपने दी सम कर उनकी रक्षा व पालन-पोषण मे तल्लीन रहती 
है । जव वच्चेदोयातीन दिनके हो जातितो दाना चुपरने लग जात है । परन्तु गर्मी 
केदिनाम तो पानी पहतेहीः दिन सते पीना शुरू कर देते दै। बच्चो को चुगन 
के लिये वाजरा, मक्का का दिया, गेह का दलिया, या दूटे हए चावल डालना 
चाहिये जवं चक पे सात-प्ाठ दिनके न हौ जाय, फिर जव य मोटा श्रनाज हृर्म करे 
लायक हो नाय तो इहे सादुत भ्रनाज शुरू कर देना चाहिय । ग्राजकल तो स्टाटरः चूजा 
का आहार याजार मे मिलता है, उसका उपभोग किया जाना चाहिये ! पानी के लिये 
इनके लिय ठैसा वतन रखे जिससे ये अ्रपने मरापको भिगो न से, जसे चाय की तस्तरी 
मे प्याला उल्टा करके वीच म रख कर पानी भर देना चाहिये ताफि वच्चे वाहर खडे- 
खडे ही पानी पी सकें प्रौरन ये श्नपनं श्रापको भिगोसे न पानी कौ गदा कर । बच्चो 
को प्रतिदिन दिन के याद देखते रहना चाहिय । कही इनके चीचडिया, जूधे वगर तोन 
पड गर हा । श्रगर ये परजीवी नजर श्रावें तो गेमेक्सीन वारीकं लकडी या गोबर के छाना 
की राखम १ प्नौर १० के हिसावसे मिलाकर वच्चावे व मूर्गी के शरीरम पांचा 
के नीवे मलना चाहिये मरौर ददयेकोभी श्रगरहो खके तो जलाकर साफ करलेया 
उसर्मे.गेभेक्सीन श्रौर राख विद्धा देनी चाहिये ताकि परजीवी मर जाय । प्रगर वच्वा 
को दस्तो प्रर वीमारियो के लक्षण दिखाई देवे तो उनका इलाज, उनके रोग का 
ठीक से निदान कर, उपचार करना चाहिये । 


(ख) कृत्रिम तरीका (णमा भनान्व) 
श्राज के युम मे यही तरीका वच्चे निकालने का प्रचलित है, कयाक्ति इस तरीके 
से संकडो घ हजारो चच्चे एक साथ दी श्ण्डाम से निकले श्रौर पाले वा सक्ते । 
इस तरीके से बच्चे निकालने म॒सस्ते पडते ह ्रौर भापुनिक युगमे जहां हजार 
मुरगे मुगिया की जरूरत है, इसी तरीके से जरूरते पूरी कौ जा सक्ती द! दूसरा लाभ 
इस तरीके चि यहहैकि किसीभीऋतुमश्रण्डेसेयेजा सकत है) इससे समयकी 
वचत होती है प्रौर समय पर वच्चे मिल जतिदँ। इन्दूवटर के द्वारा वच्चे पदा 


कराने से वच्चाको द्ुतकी वीमारियो रौर कीटाणुश्नो कमय से बचाया जा 
सक्ता है। 


तिम तरीके से श्रण्डे मशीनोमे सेये जाते, जिह इ कूवेटर्‌ (10५21०75) 
कहते है । ये इन्ङरवटर दो तरद्‌ के दते है ¦ एक तो स्टील एयर इन्तूवेदर'द्रूसरा फोसड़ 
डापट इन्दुवेटर' । पहली मिस्म के इ ङवेटर म योडे रण्डे सेये जा सक्ते हैँ भौर यह्‌ 
प्राय मिद्रीफे तेल से चलाएु जति दै । दूसरी क्स्मिके इन्छ्वेटरामेभी जो एक 
हजार श्रण्डा सं ऊपर के दोते है, उदे मेम इन्करुवेटर कते हँ 1 इसम हजारो अरण्डे 
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एक साय सेये जा सक्ते दै श्रौर यद्‌ विजली से चलते हं । श्राजक्लं ज्यादातरये ही 
द्द्रुवेटर काम मे लिए जातं है 1 इन मणौना म पूरी मशीन म भीतर समान तापमान 
रखने के लिए पसे का प्रयो क्रिया जाता है ) इसलिणे इहं 'फोसड डापट इन्शूयेटर' 
कहत दै जसा पटले लिखा जा चुका है कि मूर्गी ्र्डे सेनं म उह गम रखतीदू श्रौर 
फिराती भी रहती है 1 अण्डे सन म इसरक प्रलावा वदे ग्रौर कु वाय नही करती । 
आदमीने भी इसं वात का ्रध्ययने करके ग्रण्डे सेनं का प्रयोगं (6८६) 
किए भौर दस निप्कप पर पुमे किम्रगर वगरमूर्मीकेहीग्रण्डा कौ गम रखा जाय 
श्रौर उह समय-समय पर फेरते भी रह्‌, तोण्डोमसेवसे टौ वच्चे निवल भ्रायभि 
जसे मूरगीं फे सय श्रण्डां से निकाले हुयं बच्चे । पहले पहल यह्‌ वात मिश्र म॒श्रजमाई 
गई वताते है, जहां पर गारे के इन्ूवेटर वनाकर यह काम सम्पन्न हमरा । इसके 
उपरान्त मिश्वमे ईटोके कमरोमेश्राग से गर्मी पहुचाकर शण्डे सेने का वायकाल 
कई दिनो तक प्रचलित रहा ¦ श्रण्डाकातापभी वे लोग ग्रपने हाय की रण्डा पर 
रखकर देखते थे । परन्तु जव मिदर के तेल का उपयोग ज्यादा होने लमा तो विदेश 
ममि केतेल से गम रखने वाले लाह वे लक्डी के इन्करुवटरर वनापे श्रौर सक्डा को 
तादादम रण्डे सेये जाने लगे । इक वादे इनम भौ सुधार हमा प्नौर विजरली के 
दन्कूवेटर वने लगे । दिन भ्रतिदिन तरक्की करके श्रव इतने प्रच्छ श्रौर वडे 
धन्कूवेटर वना लिये गये हु कि इनमे गर्मी का नियत (बलएलगण्ज ए०ण्ाण) 
वं श्रण्डा का वदलना, उनकी गदी हवा को बाहर फकेना, ताजी हवा पहु चाना बं 
पानीकी नमी का रखना यस्व वाम स्वत ही मशीन द्वारा होतंदहैग्रौर २१ दिन 
म वच्चे निकल श्राति है । बिजली के वडे इन्कूवेटर को चलाने की क्रिया को समभना 
श्नौर सीखना होता दै प्रौर जव कभीये ठीके स कामनहीकरतेहातो दहं मिस्र 
भेजो एसी मशीना कै वारे म जानता टा ठीक भी करवाना होता है । हर बार वच्चे 
निकाल लेने क बाद दह्‌ वित्करुल साफ करके कीटाश्ुनाश्क दवार्ईश्या से धोनाया 
देसी शवाग्ना की हवा देना गी जरूरी ह्येता है ! ताकरि अगते वच्चे जव तक निकाते 
जाय तो उनम किसी प्रकारकी द्ूतकी बोमारीन हान पावें । यसव वाति जो 
वड पमान पर कुक्छुट पालन करना चाहे तां सुदे को अरच्छीतरहसे किसी बडे 
कुककुटशाला म जाकर दखे लेनी वार्टियं 1 
इल्कूवटर मे मुरपतया निम्नलिखित कातो का ध्यान रखा जना वाहिए -- 


१ तापमान 
वडे इन्कूवटर म तापमन प्राय ९€९-७५ एफ० रखा नाता दै । थरमास्टे के 
माध्यम से यह तापमान वनाय रखा जातारहै\ इस प्रकार को मशीनोम गर्मी 
पहुचाने क हीटर्‌ अथवा दिग कोयल लपे रहते है जो रमोष्टट स चालित हति 


अण्ड डिम्बोपरा/६१ 


1 एक दफा इस तापमान पर फिक्स करने के वाद यहं तापमानं वरावेर वना रहत 
है । मशीन मे सव स्थानो म एक-सा त्तापमान वनाये रखने के लिये परख का उपमोग 
किया जातादै) 


२ नमो 
अण्डे सेनं मे इन्फूवेटर के भीतर कौ नमी बहुत टौ महत्वपूण दै, यह भीतर 
की नमी लगभग ५७ स ६० प्रति्त होनी चाहिये । 


३ चायु 

वच्चे बनने के समय ही उनके लिये प्राणावायु का होना वहत स्रावश्यक दै । 
एकी सास प्रक्रिया मे कारवनडारईश्राकसाइड बाहर निकलती है भौर षह 
स्वाभाविक रूप इन्कूवेटर मे जमा होती रहती ह । श्रत मशीन म शुद्ध वायु के प्रवेश 
एव श्रणुद्ध वायु के निकास का साधन होना श्रावश्यकदहे। ज्यान्यां घण वडा 
होगा उसको श्रमिक से भ्रधिक प्रारावायुं की भ्राघश्यकता होगी ! भत शुद्ध वायुका 
प्रवेश द्वार इस प्रकार फा होता दै फिउस छिद्र को जरूरत के मुताविकद्योटा बडा 
क्रियाजा षकतादहै। 


४ अण्डो का पलटनायाफसना 
मुगीं स्वय ग्रण्डो को रती रहती है । इसी को ध्यान मे रखं कर घोटी मशीनो 
मे अण्डे हायसे केरे जाते दै ! भ्रव सुधरी हुई मशीनो मे यह्‌ कार्य स्वचालित रूप से 
होता रवा है रौर प्राय हर २-३ घण्टे बाद अण्डा की स्थिति बदलती जातीदै। 


प्रण्ड डिम्बोषणा (ट 1न्प४२।०) 


इन्कूवेटर मे रखने से पहले श्रण्डा की जांच करके म्रच्छे व साबुत श्रण्डे ही सेनेके 
लिये रखने चाहिय । जो ब्रण्डे बाहरसे गद हो गय हो, जिनके ऊपर खून वगरा लग्ना हो, 
जिन भ्रण्डोके दिलकेम तरेड हौ ओर जो रण्डे ज्या द्धोटे हां उनको भी नही रखना 
चाहिये भ्रौर जते गण्डे ज्यादा बडे ह्‌! रेमे अण्डो को भी विखने के लियं उपयुक्त नही होते। 
्रधिक बडेभ्रष्डोमे प्राय दो जर्दीयाने वनते वक्तदो ग्रण्डोका एक ग्रण्डाही होकर बाहर 
आता है । देते श्र्डेभी सेने के काम के नही टोते। जो म्रण्डे सेने कै लिय रते जाय उह 
यथा सम्भव पानी से धोना मी नही चाहिये । सेने के लिय ५०-४्‌ ग्राम काः श्रण्डा 
भ्रयिक उपयुक्त होता है । अण्डे इन्कूवेटरम रखने से षठ्ले साफ व य्डी जगह 
रखना चाहिये । यमियो मे अगर एसी जगह रख दियं जाय जहा गर्म ज्यादा हयो तो 
अण्डो मस्ते वच्चे निकलने की सख्या कम होगी । परन्तु उण्ड जगह रखने पर तादादं 
परं ग्रसर नदी पड़ेगा 1 सेने के अण्डा को ५५ से ६० डिग्री फारनहाइट तक रसे जआ सक्ते 
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दै त विठाने के सिये एकं हपते मे अपर क श्रण्डा का उपयौग प्राय नही क्रा 
बराहिय } 


श्रण्डोको सेते वक्त जांच करना 

यह जाच गण्डे रनकै ६या७ दिन वाद वरना चर्ये, यह नाच भ्रधेरे 
कमरेम्ण्डेको विजलीकेतेम्पजो खास तौर द्रसी कामके लिये यनाया मया 
है, करनी चियं \ य लेम्प पोटी का उपकरणा वेने वाला के यहां भिसत दै प्रौर 
दद्‌ “एम के डलिग तेम्प” कहते हँ । परतु यह घर पर भी किसी सेम्परे प्राग एक 
काड वोड फे दुकंडे को लमाकर्‌ दसम ग्ड की प्राकार का एक छेद काट कर वनाया 
जासक्ताहै) इसदयेदमेसे रोशनी पाव श्रौर दूसरी सव रोशनी बदद्ौ तो ब्डे 
को इस रोशनी से सदाकर रसने पर जो रोशनी अण्डे पर्‌ भिरेगी वह अण्डे वै श्रदर 
की हालत बताती है । 

जव शण्डा एक हेपते भर इन्कूयेदर म षडा रहै तो उसमं जीव पदा होकर 
वच्वा बनना प्रारम्भ हो जाताह। रेकी हामेतभ अण्डे के वीचेमेएक कालासा 
धन्वा दिखाई देगा रीर उसम से खून की रोहिरियं (५१८८५८७) का फलाव ब्रण्डे 
के अ्रदेर दिखाई देमा, सा श्रण्डातोसेनेके सिय वापि रव देना चाहिये) 
परन्तु भ्रण्डा श्रगर साफ दिखाई दं तो जाना चाहिये किं श्रण्डे मे वच्चा नही होमा 
श्नौर देसे अण्डे वापिस इत्कूवेदेर म॒नदी रने । चाषं प्रगर ब््डेमेभ्रण ब्रला 
हो जाताहै तो रेते श्रण्डे नी रन सायक नही हाते । दरन्कूवेटर म बच्चे निकालने की 
तरतरीं अ्रलग होती हँ जो नोचे कीश्रौर लगी हुई होतोहै। एते इकृवेदरमे १८ 
या १६ दिनके बाद श्रण्डो को नीचे कौ इन तेस्तसियोमे रख देते है रौर २१ दिनि 
के वादं सम्हालते है जव बच्चे निकलना शुरू हौ जतत हँ । वहति से मालिकतो वन्वा 
का इन्कूवंटर से जसे-जसे वच्चे निकलते जाते है, हटति जाते हँ । परतु बहुत से 
लोग २२्बे दिन हौ सव वच्चो को एकं साये ही निकाल कर पहलेसे तयार कयि 
ह्ये "ब्रूडर हाउस" म ते जाकर ब्रडर कै नीचे रख देते है, जहां उहे पाला 


जाता है। 

जो कुवकुट पालक वशावसी रते दै वे १८ या १६ दिन जव अण्डे वच्वा 
देने वाली तस्तरियौ मे बदलते द, उ वक्त श्रष्डो को जाली कौ थलिया म्‌ बद करैः 
रख देत ह, जिससे बच्चे निकलने पर दम घटकर मस्ते वा नटी, परन्तु श्रण्डे का चिलका 
जिस पर नम्बर लिखा होता है उससे अलग भी नही होने पाताताकि वे ही नम्बर 
बच्चा के पाणो म "वीग वेण्ड * लगा कर वच्चो कां छोडते दँ । इससे वच्चो कै वणा 
वली र्वी जाती है श्रौर वादमे वस्वे वडे होने पर *वीग वेड" हटाकर वे ही नम्बर 
वं म दछन्ला डालकर उस्र परः श्रकिति रखते ह, वादि इदपे मुम या मुँ की पचान 


श्रण्ड डिम्बाभणा।६३ 


रहती है कि वे किस सूर्म र मु करे बेटे पोतं पडपोति ठै प्रर उनकौ मा-दादी- 
परदादी नै कित्तने-कितने श्रण्डे प्िये। 


वच्चे प्रगर बाहर भेजने हा तो उहै इकूवेटरसे निकाल कर ग्राहुर भेजने 
चाले वकेसा मे बन्द करके भेज दिये जाते है । क्योकि वच्चो को पहले ३ दिन तके दानि 
कौ जरूरत नही हती, परन्तु गर्मी, सर्दी से बचाना वहत जरूरी है । गर्मी के दिनाम 
वच्चा को दो-तीन दफा पानी रास्ते म मिलबा जरूरी है । 


इन दिनोमे दी बन्वोको रेल, मोटर या हवाई जहाज द्वारा एक जगहुसे 
दूसरी जगह भ्रासानी से भेजा जा सकता है, परन्तु यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि वसो 
मङ्रन्वे ज्याद[न्‌ भरः दियं जाय भौर सजाने वाते को हिदायत दी जाय कौ वक्ता 
भो सौधा रमे । दडेमडेनदोनैदे नही ता स्वं बज्चे जिर ढाल हीगा लुढक जामा 
श्रौर बहुत से वन्वे दवं कर मर जायेगे 1 





श 
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जसे श्रण्डे प्राङृतिकवं कृतिम तरीके से सेये जाकर वच्चे निकाले जाते 
क्से ही वच्चे भी प्राकृतिक व चिम तरीके से पाते जाते हँ । प्राजकले जो शहूर म 
कूवयूट पालने का काम करते है फरीव करीव सव के सव वड़े कुक्कुट पालको वे 
यहां से एके दिन की उघ्न के वच्चे खरीदकर उह पालकर वडेकरलेतेदै। यह 
सौदा सस्ता भी पडता है भौर श्रण्डे मने की मीन वेगरा सेरीदने श्रौर उसकी २१ 
यार्‌ दिन तक देख भाल करे से भी पीला ्ुट्ता है । 


(श्र) प्राकृतिक तरीका 

यह तरीका सदियो से चलाभ्रारहा टै भ्रौर इसम ज्यादा कुलं करने की 
जरत भी नही दै, क्याकिं वच्चे पालने का काम मुरगीं खुद ही कर लेती है । परन्तु 
इस तरीके मेजोखामी है, वह्‌ यह्‌ है, किमूर्गीण्क दफाभै८या १० चच्चोसं 
ज्यादा नही पाल सकती, जिससे भ्रजकेयुगमजो ण्ड वमूरगीकीमांग है, वह 
पूरी नही कौ जा सकती । परन्तु छत्रिम तरीके से हजारो या लाखो वच्चे एक साथ 
पाने जा सक्तेरहैः जो भ्राज कौ जनत्ता वी बढती हुई मागं को पूराकररहीहै। 

जन मूर्मी अण्डोमे से वच्चे निकाललेती टतो वह एक दो धिन तक तो चजो 
को इधर-अधर फिरने फिरने नही देती ! इसके वादं भ्रयर मौसम मम हुत्रा तो उट्‌ 
छह मे श्रपने सायजञे जाती है ग्रौर ्रगर सीं हुर्ईतो उदे दड्वेमेया धूपमे जहां 
भी गम जगह भाल्रुम ह्ये ले जायेगी 1 जहाँ तक होता है वहं उह ग्रपनेमाखो सं 
क कर रखती है । एक या दो दिनि वाद मरगी मरपने द्जो कौ दाना चुगना, पानी 
पीनां सिखाती है । यह वह्‌ खुद करके दज को दिलाती रहती है प्रौर वे पनी मां 
क्ये नकल करके सीखते रहते हँ 1 सर्दी, गर्मी, धूपं वारिश भौर दुसरे पक्षिया से जस 
श्चिकरा, वाज, चील, कौवे आदिन खह अपने पो के नीते सरणा देकर उचाती दै । 
यहां तक चि इूजो वाली मूर्गी कुत्ता, वित्लिया से मो लने को तयार हौ जाती है 1 


६६/अआधुनिरं कुनट पालन 


इस तरीषे सं सिफ श्राठ दस चूजे ही एक मूर्गी के साय पाचेजा स्तै ह । 
परन्तु प्राजके युगम जव हजार की तादाद म मुमिरयां व मूरगे पदा किय जति दै 
प्मौर पाले जाते दै वहां यह्‌ तरीका मितन्ययतापूरा कही ह ्रौर ढृतिम तरीका ही 
एसा दै जा समय क्री जरूरतोको पूराक्रमकता है। फिरनीांवाम जहां 
्राघूनिक सुविधाय वही मिल सकती हं बहा यदी एक तरीका है, जिस वृक्छुट 
पालक श्रपनी जरूरत के मुताविक मूग मुरगी पाल कर बडे कर सक्ता है । 


मुर्गा के नीचे वच्चे पालने म पटले एक महीन तक च्रूजो कौ थोडी दख भाल 
करनी जरूरी दै । जव बजे चुगन लगे तो उहि छाटा श्रनाज चुगनं कादेना चाहिय 
जसे वाजरा या गेहूं का दलिया या मक्के का दलिया जहां चावल होते है वहां चावला 
कै द्ुकडे वगरा यह्‌ मर्गा बे सामने जमीन पर डाल देना चाहियि, ताकि मुर्गी वच्चा कौ 
चुगना सिखा सके । दूरी बात व्याने म रखने की है, बह रै-पानी देना, यहु वडे या 
गहरे वतनो मे चये देना चाद्ये, नही तो वच्चे टूव कर मर्‌ जान का भन्दणा रता 
ढै । तीसरी वात मर्श कौ एसी जगद्‌ वठाना चाहिय जहा वित्सी, कृत्ते, गदड, साप 
मौल गौरा न पहुचे हो, नदी तो मुर्गीं समेतं वच्चे मरे पाय जा सक है । इसमे 
लिये गावो मजो दडवे वनाय जाते दैवे काफी भ्रच्छ होते द । परन्तु उनम हवा षै" 
छेद चत म रखने चाहिये ताकि सांप वगेरा ्रासानी से श्रन्दर मही पुसन पावे । यद्‌ 
देवे ्रादमी के रहन की जमह से ज्यादा दूर भी नही हानि चाहिय, ताकिं रत को 
जरूरत पडनं पर उठ बर द्रूजो शरोर मुर्ण़ को सम्हल लिया जा सके ! एक महीने के 
चज्चे कुच होशियार हो जात दै, परतु पूरे होशियार तो तीन या चार महीने के होने 
पर हाति टै, जमी श्रषने श्राप श्रपनी हिफाजत करनं लायक होते हे \ एस पालि हुए वच्च 
देरमेवडे्ोतेहै प्नौरजो एस तरीके मुगियां षदा होती हवे भी देरमग्रष्डेदन 
शुरू केरती है क्योकि प्ाटृतिक हालत म इहं मूर्मा पालको स सनुलित खाना नहं 
मिल पाता या ्रौर श्रपने श्राप थोडे वहत नाज कं दानं खाकर चढनं म शरोर को बदन 
भे दर लगतो है। इसलिएनजो लोग व्यापार कीदष्टि स कुक्कुट पालन करना 
चाहत है, उ हतो दढृतिम तरीकेसहीश्रूजौ को पालना हौगा। 
(ऋ) छत्रिम तरीका 
सपियो के तयुर्वे के साथ भ्रादमी ने यह सीखा कि पुरग अमपने वच्चे पालने 
भे उनकी दिफाजत करती है श्रौर ठंड व वारिश से यच्चा को अपने पाख के नीच शरां 
देकर गम रती है \ गर हम भी य मुविवाये च्रुजो वोदे सके तो चज पलकर बडे दौ 
सक्ते है 1 इनी वाता गो साचकर श्रादमी न पदले-पहल इृतिम तरीक स श्रमे पालने का 
कार्म प्रारम्भ रिया होगा । पहले कमरे मभिद्धी क तेल का लम्पचज्ला करर्ख न्तेथे 
जोक्मरेवो गम स्ता मौर वच्चे निकलने पर उदे चुगन के तिय लाना डत दते 


चूजा या वच्चां का प्लन-पोपण/६७ 


पैर पानी भी रुव दैत ये इत प्रकार वच्वे पल कर वडेदोजातेथे। परन्तु 
मादमी की ्रादत हृमेशासे णोधकलनेकी रही है रौर इसी तरीके कौ तरक्की 
रपे विजली के लम्पसे यच्च पालने कातरीका निवाला, फिर कमरा म पानी 
ती नाप के नल (5(८अ) ९0} लगाकर कमरे गम रने श्रौर वड़े पमाने पर वच्चे 
प्रलना शुरू किया । फिर वडे शहरो म जहां जगह की कमी दै वहाँ इन गमम कमरो म 
छोटे-खोट पिजरं वच्चे पालने के लिय वनाये (8210४ 7००4९८5} ग्रौर जमह्‌ की 
बचत बे लिदाज से यं पिजरे एक दूसरे के ऊपर रखकर हजारो वच्चा को एक साथ 
थोडी-सी जगह मे पालना गुरू क्या श्रौर श्रवतो श्रमेरिका व विलायतोम व्रजे 
पालने वाले सालाना लाखो चरूजे एक साथ पालते रटत हं 1 लाखो की तादाद 
म वच्चे वेचत रहते ह, जिससे ग्रपना जीवन निर्वाह बडे ही प्रारामसे करते ह। 
हमारे देश म भी श्रण्डे सेने श्रौर द्रूजे पालने का काम म्र वडे पमाने पर पिदते कु 
वर्पो संहोने लगा है। इसम सरकारी फमों ने कुक्कुट पालनं को वढावा देने मे पहल 
की थी परन्तु प्रव जसे-जसे रण्डा व मुर्वी कौ माग वढती जा रही है यह काम बहुत 
से श्रादमी निजी तौरपरभी करने लगे हँ । च्रूजे त्रगर वड़े पमाने पर पालने का 
इरादा हा तो च्ूजे पालन फं घर ग्रलग ही वनानं चाहिये । इसके लिये भ्राप चरूजो के 
घरक भ्रघ्यायमे देवे । चजे जहां पालन हो वद्‌ जगह साफ़ व युथरीहो, फण 
पक्की होनी चाहिये, फिनाइल या प्रौर किसी कीटनाशक दवा के घोल से श्रच्छी तरह 
उस जगद कोधो लेना चाहिय, भवनं पर उस जगह नम सूखा घास या तडा (गहूं 
याजौ का्रूसा) यामु गफली के छिलके विद्धा देने चाहिये । इससे फशमभी गम 
रहेमा भौर चूजा की वीर भी बिावन ({.५€ः) म मिलती र्देमी । इसके वाद इसम्‌ 
ब्रडर (8700467 एक प्रकार का दाता) जो काड बोड से या प्लाई वुड से बनाया 
जाखक्तादटै जिसमे ऊपर की तरफ विजली का बल्व लगाने षा होल्डर लगा दिया 
जाता है) द्रडर की साइज कं हिसाव से विजली की वाट सरय। का वल्वं लगाना 
चाहिय । इस वल्व का विजली से कनक्णन केर दिया जाता है ताकि वल्व दिन रात 
जलता रहे \ इसके नीते गर्मी रमी भौर उजाला †? । नये चूजे इसके नीचे छोड 
दियं जाते हँ जहाँ वे भ्रपने भ्राप ध्रूमना फिरना व श्रपी पसन्द मी गम जगह देल 
करबठजातिहै। यह ब्रूडर वदी काम करतादैजोमूर्गी वच्वोकेलियेकरतीहै। 
वच्चो के लिये पानी व दाना भीब्रूडर के आसपास दही रखना चाहिये ताकि वच्चे 
श्रषने श्राप जरूरत कै भुताविकं दाना चृगते रदं श्रौर पानी पीते रह्‌ } वच्चो का दाना 
भ्राजकल भ्रलग ही वना वनाया मिलता दै, वही विसी ग्रच्छी फम से सरीद कर कामे 
लेना चाहिये । भ्रगर ममी का मौसम हो ग्र गर्मी ज्यादाहौ, तोदिनमब्रढर के 
लेम्प जलानं की जरूरत नही पडती, परन्तु रधी रात के वाद जव पर्दी हौ रौर जव 


६पग्राधूनिक कुक्कुट पालन 


तक सुरज निक्ले, ब्र.डर का लम्प जला देना चाहिये । ताकि चच्चा को सर्दी लग कर 
निमूनिया वगैरान दहो जाए । जव छत्रिम तरवे से वच्चे पालनहातो यहु नी ध्यान 
रखना चाहिय कि ब्र.डर्‌ बै सादन के हिसाव स हौ च्चा की तादाद रखनी चारय । 
इसके लिए नियम, यह है वि एक टपते तक के वच्चा के लिये ७ इन्व जगह की 
जरूरत होती है, इष हिसाव स एक वर्ग फुट ब्रडर मे २० भजे सवे जा सक्त ई । 
्रडर के नीचे का तापमान (गल्ण?620९) करीव ६५ दिग्री फारेहाइट होना 
चाहिय श्रौर यह्‌ तापमान जसे-जसे वच्च बडे हतं जें कम करते रहना चाहिये । इतम 
खास वात दने दी यह्‌ होती दै कि ब्रडर कं नीचे वच्वा को गर्मींतो नहीलग रही 
दै। श्रगर वच्चे ब्रडर के नीचे न वठ कर उसके ग्रास-पास्र वठे दिखाई पो 
समना चाहिये कि ब्र.डर का तापमान ज्यादा है भ्रौर यहं त्र.डर्‌ का वत्व बदल वर 
या उसे ऊंश्वा उठा कर ठीक कर देना चाहिये 1 यह भी घ्यानमे रन का दै किं 
हवा के भौके बच्चा को न लगे, परन्तु वच्चो का हवा भी णुद मिलती रहे । 


बस्यो के लिये खाने-पीने का इन्तजाम 


जव ब्रडर से वच्चे पाले जाये तो वच्चो के लिये छोटे फीडर होने जरूरी दै 
श्रौर जसे-जसे वच्चे बडे होत जाथे फीडर बदल कर वडे फीड मे दाना दिया 
जाए । फीडर रेते बनवाने चाये ताकि वच्ये उनम न धुसने पावे भ्रोरं दाना 
सराव न कर सके (से फीडर बने वनाय भी मिलते टै) । साफ पानी भा हर वक्त 
फीडर के पास ही रखना चाहिय । पानी के लिये द्ोटे बच्चा का चाय कौ तस्तरी मे 
उमम प्याला उल्टा करके रख कर उसके चारा तरफ पानी भरा रहं ता बहुत ही 
श्रच्छा रहेगा । इसम न तो वन्वे पानी के भरनदर घुस कर पानो को खराब करगे ब्रीरन 
उनके गीला होने या डूबने का हौ डर रहेगा । परन्तु जसे-ऊसे वच्चे वड़े होते जायें बच्चो 
केषागी कं यतनो का भौ बदलते रहना चाहिय । खने कै लिये वच्चो को सतुत्तित 
आहार ही देना चाहिय (पसे आहार को स्टारटर' कहते ह) जिसम विटामिन व 
दूसरे सथ जरूरी तत्व मिले हो, ताकि वच्चो का वदना जल्दी व अच्छा हो ब्नीर बीमा 
स्यिभीनहो। बच्चे पालते वक्त यह मी ध्यान म रखना चाहिये कि वच्योमे कोड 
वीमारीतो नही हा रही ड ¦ अगर कोड बीमारी किसी वच्चे म विसाद देतो चते 
हटा कर उसका मुप्राइना वेटेगैनरी डाक्टर से करवा कर उनकी सलाह 
के मुताविक इलाज व टोके लगवा चाहिय । ताकि वादौ के वच्चे वचि जा सकं । 
वहत सी वीमास्यि देसी ह जिसने टके पहले दी लगा दयि जात जिससे वन्वे 
उन वौमारियो सच कचे रहते हं \ कोक्सोडियोषिस जो ्वसर दूजा म होता है, उसकौ 
सेकथाम के लिये दाने म “नफटीनः" मिलाते रहन से यह्‌ बीमारी भी नहो होगो । 


चूजो या वच्चा का पालन पोपर/६६ 


बिन लोगा के यहाँ भसे या मंदो म्नौर जो विलोना करके द्वाद वनाते हा, 
तो वच्चो को छाछ पीने को देना चाहिये । इससे वच्चे जल्दी दड हामे। दनेकौमी 
वचत होगी, षयाकरि दाद म प्रोटीन काफी मत्रामं होतेह मौर वच्वौ को वौमास्या 
भी कम हागी । चाच पिलाये हुए वच्चे जव मुगिय वनेमी तो श्रण्डे भी ज्यादा देगी । 


१९ 
कुक्कुट शालायें रर उनको देख-भाल 


( एण्णागङ प्रण्णञऽ८ड आद ला किद्ावह९णल( ) 





जव से मनुष्या ने कुवकरुटा बौ पालना शुरू किया तभी से इन पक्षिमा को 
रखने के वारं म ममय-~समय पर्‌ नय-~नये तरीक निकलते ही रहते हँ । खासतौर पर 
नको रातम रखने के लिय क्योकि दिनिमतो इहं चुगनं को द्धोड देते दै, जहा य 
श्रपने मालिकं (जो इनको एक या दो दफा दिनमे दाना डाल दते द) के मकान के 
श्रास पास चुग कर पट भरने को कोशिश करते रहते ह । परन्तु रात मे दह दूसरे जान 
वरो सं जस विल्ली कुत्ता गीदड, लामडी सापि वशरा से बचाना जरूरी हौ जाता है । 
दमक लिय चहुत से मनुप्या न तो इन्द्‌ फिर स पड पर वठाने की श्रादत डाली, जिसम 
इँ शामके वक्तं पकड कर पेड पर फकदैते हं श्रौरय उड करपेडकी किसी डत 
परजा वठ्तेै। एसेपेदकं चारा तरफ काटे बाली भादि्यां वाध दते दह । ताकि 
विल्ली साप वगरा पड पर न चढन पादे । दिन निकलन प९< य श्रमने प्राप नीचे उड 
कर श्राते है तथ इहे योडा श्ननाज चुगनेकोडाल दतेह प्रौरये पक्षी दी 
श्रपना गुजारा करके थोडे से अण्डे दंदेते है, जो इनेका मालिक प्रपते काममेलं तेता 
है। यद तरीका भ्रवे भी ्रदिवासो व वदत स गाँव वलि काममेतेतेहै। पर्वृ 
भ्राज के व्यापारिक यग म यह तरीका फायदेमन्द नही है। 
दूसरा तरीका कुदं मनुप्य जो थोडे उतत विचारा के थे उन्होने निकाला बि 
शरपने मकान शै किसी दीवार के पास मार भ्नौर गोप्रकीद्योटी टी दीवारे 
वनाकर वुक्कुटो के दये बनाते है! इस तरीकेके द्वे एक तरह से चटे- 
द्ोट धर हा हाते है परन्तु उनम हवा काया रोशनी वगरा का कोई हिसाव नही 
स्खाजातानय किसी स्वास्थ्य रक्षा (घ ््ट८) के नियमा के अनुङल ही वनाये 
जात हँ! इनका खास उदेश्य कुकुटो का इनके दुश्मन दे बचाने का हना दै। 
इसलिये इन दडवो मे कृवकरुट स्वस्य भी नहो रते है ओर न ही पूरे अण्डे देते ई। 
रात मे मालिक कुक्कुटो को इन दडवो म वन्द कर देते ई, सुबह्‌ निकाल दते है मौर 
दिन मर थोडा वहत दाना चुगने को डा देते है । यह्‌ तरीका गवा भे, ददे कस्वां म 


कुक्कुट शलाय ग्रीर उनकी देख-नाल्‌/७१ 


पर णहरो म॑ श्रव भी प्रवतित है ग्रीर गरीय दुक्कुट पालक वुच् अआामदनी रण्डे वेचकर 
कर लेते ह \ यह्‌ भी तरीका इस युग म सन्तोपजनक सिद्ध नही हमरा प्रौर न य॑ विज्ञान 
के युग्मे वटे पमाने पर अपयाने लायकदहीहै; 


पिते सौ वपो से जव विलायतो वं प्रमेरिका के णहरा को प्रावादी वौ 
श्रौर अण्डा भ्रौर कुबदुटाके मास कीमागमभीवढी तो ज्यादा कुक्कुट ध्रौर भण्ड, 
कसं पदा किय जाय ताकि बढती हुई मांग परी हा सके श्रौर कुक्कुट पालक भी 
द्मामदनी करकं जीवन निह कर सके, इस पर विचार किमा गया । 


इसके सिये क्युट पालन पर भी करई तरह के प्रयोग किये गय म्नौर इनके 
लिय शरुवनुट शालाये च सतुति प्राहार वगैरा के वज्ञानिक तरीके निकाले गये । जिसमे 
शुककुट पालक का ज्यादा फायदे हो ग्रौर्‌ कुक्कुटा को भी स्वास्थ्य के नियमानुसार 
रखा जा सफ, ताकि ज्यादा श्रण्डे पदा करे ग्रौर कम खच ह ¦ इतना षी नही म्रभे- 
रकि व॒ विलायतो के विश्वविद्यालया म प्रति वेप क्रोडो रूपये खच करके पुक्वुट 
पालन पर ग्र भी बोजे होती रहती हँ प्रौर सोजो धष जो फायदे की वति कूवकुट 
पालक के हित मं निकलती है, उसम कुक्टुट पालको को समय-समय पर भ्रवगत 
कराया जताहै। 


इन्ही खोजदीनी से यह निष्कप निकला कि वुककरुटो के रहन के मकान जितने 
श्रच्छे प्रर आरारामदेह होग, उतनी ही सख्या म॑ श्रधिकं प्रण्डे वे ज्यादा वजनेमे मास 
मालिक को कुतकरुट देणे प्रीर यह व्यापारिक दृष्टि से फलदाई होगा । 


इसलिये दुक्कुट पातको को चाहिये कि कुक्कुटो के रहने कौ शाताये, जहौ 
तक हो सके श्राधुनिकं ढग सं मजवूत हवादार, सर्दी श्रीर्‌ वरसात्तम ठ्ड व वारिण सं 
वचान वाले ओर गमियो म ठण्डे रहने वाले बनवाये । ताकि एसो गालाप्नो म॒ कुनट 
सूखी रहे, बीमारिया कमं होगी म्नौर उत्पादन भी ज्यादा होगा । शलोश्रो प्रर वार्‌ 
वार्‌ मरम्मतत वगैराका वच भी कम होगा जिससे मूनाफा ज्यादा होगा । 


अमर हमे कुक्कुटशाला व्यापारिक दृष्टिस शुरू क्रनीहो तो पते यहतय 
करना चाद्यं कि हम कितनी पूजी उस पर लगा सक्तं हँ भ्रौर यहुभी तयकणना 
चाहिये कि हम कितनी मूरभी रखन7 चादेगे--इन दो वानो मपे किसी एक वाति को 
सेकर कुक्कुटथाला के लिय नक्शा वना सकते है । मानलोकिहम सौ मूर्िये श्रण्डे 
देन बाली स्खना चाहगे तो एक मू्ी के सिय हम ३ वर्ग फीट स्थान कं दिसावसे 
सौ मूगियोके लिये ३०० वर्गफीट का मकान या शाला को जरूरत होगी । इसका 
मतस्तव होगा कि हम एक कमरा या छप्पर का घर २० फीट >८ १५ फीट का वनावंये 
तौ उसमदहम सौ मरगी ्राचानी से रल सच््मे। 


७ प्राधुनिक कुक्कुट पालन 


कुक्कुटणाता कौ जगह मे यहभीदेवना होतादहै कि वह समतलदै या 
श्रासपास कौ जमीन से नीचे है, ग्रगर नीचे है, तो उसे प्रापपास की जमीन के समतल 
करवाना होगा नही तौ वारिप म पानी भर जायगा प्रौर मुगियां को बडी ्रसुविषा 
होगी, जिस का श्रसर श्रण्डां के उत्पादन पर पडेगा श्रौर प्रामदनी कम होगी । ग्रगर 
जमीन समतल हो तो भी शाला वनाते समय उसकी चौकी क्म से क्म एक फुट ऊनी 
होनो चाहिय ताकि रथिक वर्प होने पर भी कुक्कुटशाला म पानी न जाग पि 
श्रौर मुियाँ श्राराम से रह सके 1 इन वातो के वादे ह्मे यह देखना दै फि नीव कमो 
श्रौर कितनी दनी चाहिये । यह इस पर निभर करतादैकिह्मपक्कीद्यत का 
मकान बनाना चाहते है या टीनकी दन या प्रस्वेस्टोस कीदछतयासिफषूसफी खन 
काया केतु कौ उलवाना चाहतेर्है। ये सव वातं श्रौर जमीन यी किस्म देस 
कर ही नीव की महुराई का सवाल तय करना चारिय । भ्रच्छा हो कि विस स्यानीय 
श्रभियन्ता से या मिस्त्री से इस विपय म॒ वातचीत करफे यद्‌ फला करे कि नीव 
कितनी गहरी, कितनी चौडी वे कसी उतेगी । 


फश कौ ऊंचाई के लिये पत्यर नीचे गुडवा कर उतम सीमेट मेदवारना 
चाहिय, ताकि चरे वाद म अपन विल न वना सके, ऊपर की दीवार वैरा भ्रगर 
कक्ची भी रखना हो तो भी फश पक्का करना जरूरी दै । फश समेट का बना लिया 
जावे ताकि उसकी सफाई प्रासानी से हौ सके, प्रगर फश पक्का कराना सम्भवेन 
तो उस्म शट विद्या देनी चादि । फण बे चारो तरफ़ दो-गाई फुट ऊंची दीवार 
बनानी चाद्ये 1 श्रगर यह दीवार पदी पक्की न हो तो भ्रदर पत्थर या पर्क ईटा कौ 
चुना करके अदर की तरफ सीमेटे का हल्का पलास्तर करवपदं प्रौर बाहर की 
तरफ गारे भ्रीर गोवरसे लीपदेतो भी काम चक्ेगा श्रौर जसे जसे वित्तीय हालत 
अच्छी हो, बाहर भी पक्का पलास्तर करवा दे । इस दीवार के वीच बीच म या 
फुट के फसले पर पक्के खम्भ बनवाने चाहिये जो = फीट ऊचे दो । इन म्भो के 
ऊपरयातो लोहेकाफ़रेमया सीमट के सह्तीर बनवा कर टीन या पट्टि डल्वाकर 
अच्छी व मजवूत छत बनवानी चाहिये, जो वारिश व श्रध वगौरा मे मजसूत वनी 
रहे रौर पानी न चूयं । चारा तरफ छज्जे का भी इतजामकरना चाहिये ताकि वारिण 
केदिनो मे वोद्याडका पानी दुक्कुटशाला म न आने पावे--नी तो क्रिनारो का 
सव लिटर भीग जायगा शरोर बीमारियां की सम्भावना बढ जाविग । इम जरूरत के 
सुताधिक दरवाजे रखने चाहिये परन्तु दरवाजे जरूरत से ज्यादा नही होने चाहिये 1 
मकान बनाने समय इस वात का भ व्यान रखना चाहिये कि मकान की दोदी दीवार 
भराय पूव व्‌ प्र्चिम की श्रोर हो भर लम्बौ दीवार उत्तर मौर दक्षिण की भरार। 
सस यूप मकान मे सीे न घूस पादश. शरोर मकान मे दबा का समग्वश मी परख 
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होगा । लम्बी दीवायो पर खम्बो के वौचमे माधा इन्व लोहे की जाली या शकलपारे 
की जाली भी सगवा सेनी चाहिये । छोटी दौवारे प्राय ठेस एक ईटकीरप्दी की 
वनवा लेनी चाहिय । इसम एक दो करो (*641131075) ऊपर की प्रोर छोडने 
चाहिये ताकि गन्दी हवा बाहर जा सके । जाली के वाहर क्रि तरफ छत के पास हुक 
या लहै कौ गोल कडियें लावा चेनी चाहिये जिनम पर्दे लटके जा सक, य षदे 
योरी या प्लास्टिक या त्रिपालं के कपडे के वनायजा सक्ते प्रौर वरमरात, गर्मी 
व सर्दीमं कामं लिये जाये । ताकि र्मीसर्दी काश्रदर की तरफ नियर किया जा 
से । बरसात मे भी पर्दे बौलाडाको रोकनेके कामं श्ना सक्तेदै। गर्मी ज्यादाहो 
प्ौरश्रगर छत टीन की या श्रसवस्टोम को चदराकीहौतो घत पर मुज टक पूले 
या चटद्यौं या खस के धुराने टदे डाल.क्रर उन्हे भिमोया रखने से तीचे का तापमान 
ठीक रहैगा, परन्तु फिर भी गर्मी ज्यादा हो भौर मृभिये हाफली रती हो तो जाली 
कीश्रोर टारे लगवाये जा सक्त हैँ} इसे ्रण्डा के उत्पादन म भी बढोतरी होभी 
भ्नौरपक्षीभी भ्राराम सं रहेंगे । एूसकौ दत जहां तक हो नही वनवानी घाहिं । 
ज केदू उपलग्य हो प्रौर सस्ते मिलते हो तो केदू कौ छतत काम दे सकती है \ परन्तु 
इस (केलुभ्रो को) सालाना बरसात से पहले कम से कम॑ एक दफां जरूर ठीक 
काक करवा फर प्ट केलु वदलवा कर नयं लगवा लना घाहिये । कुक्कुटशाला भे 
दरवाजौ के फेम, किवाडो के फ़म ग्रौर चिडकिया के फ़म यथा सम्भव साहे के 
वर्नवा कर लगवाते चाहिये, क्योकि लकडी के दरवाजे व किवाडा वगरा मे चोषडि्यां, 
जु प्रौर बहुत सारे कीट वगरा पुस जाते दै, जो दवाइयो के पोलसे धोने पर भी 
नही मरतं ्रौर कुक्कुटो म बिमारी फलते रहते हैँ । भर्गर दरवाजो या विडकियो कं 
फ्रेम श्रौर किवाड लोहे के होते तो उहे “ग्लालेम्प' त जलाकर कीट व चीचडिया 
वयरा भ्रासानीसि मारीजा सक्ती है। 


लिटर 


कुख वथो पहले एेसी धारणा यी फि कुक्करुटो की गालाश्नो के फश को प्रतिदिन 
साफ करना चाहिय श्रर बीटो को हदा देना चाहिये, परन्तु अरमरिका म कख प्रयोगः 
करव एसा पाया गया कि ुक्ुटणाला की फशौँ पर कटा हुद्मा घास या तूडा या 
लक्डीकावबुरादा ४ईइचसे ६ इच मोटा वरि दिया जाय श्रौर कुक्कुटौ की वीरे 
रोज उस चिच्छवन मं मिलती रदे तो ठीक है । भवश्यकतानुखार दूसरे-तीसरे दिन 
शिद्धावन को ऊपर नीचे किया जा सक्ता है ताकि रोज बीटें साफ करने कौ जरूरत 
नही होती 1 ६ महीने म एक दफा नया लिटर विद्धानैसे भी काम चलेगा भ्रौर रेसा 
करने से कुक्कुटो के स्वास्थ्य पर या उनके श्रण्डे दने की क्षमता पर कई बुरा अ्रसर 
नह पडेमा, प्रल्तु उल्टर मसर यह्‌ होगा कि भण्ड ज्यादा मिलेगे । पचन्तु दस लिंटर 
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को दुक्वुटा ‰ पानी गर वतना स गीला नह हानं दमा चाहिय, रीता शमसद 
पदादा जायमौ प्रर यदौ यान वररसात फी वौयादा सभी हानी । दमततिय मिटरः 
सूद रपरन श्र उस ऊपर नोचे करय यदलत रहना जरूरी & । जय सिटर वीटा 

विल्नुच भर जाव श्रर ऊपर नीचे वरन पर ग्रसलो तिटर वा पता टी नदौ यतते ः 
लिदर कौ वदल कर नया यिद्धावन इलया सना चाहिय । यह्‌ पुराना तिटर वद्र प्र 
खाद यनती हे भौर इसवं सत्त म डातन से भ्रनाज कौ उपज दुगनी हा जती ह । ई 
तरीके सं मुरि रनक तरीकं का, डाप लिटर सिस्टम" कदत ह । जो प्राजक 
हिन्ुस्तान म वहत प्रसित हो गया है) ईस मिस्टम म यह फायदा कि ष्म तरः 
सं मुपे र्पन भ जमह्‌ पम चाहिय, प्रौर दूस उतम मजद्ूर्भो कौ कम जरूरत होः 
दै, जिससे यह सिस्टम सस्ता श्रौ सुगम भी होता है । पुरानो विद्यावन ग्रच्छेपताप 
खाद कं लिय विव भौ जाता है! जिमसरबुकतुट पालक का प्रधि भ्रामदनी भी हामी 


रोशनी 

गुक्कुटशाला म विजली का भी पूरा प्रथ वरवाना वहत जचूरी है । क्यािं 
भ्राधुनिके मूरमी जितना ज्यादा खा्ेगी उतनं ही ज्यादा भ्र्ड देगा, परन्तु सदीं कं दिना म॑ 
राते वडी शरोर दिन द्ोटे होन से मिय पूरा दाना शुगर नदा पाती । ममर विजत कौ 
रोशनी हो तो मुणियाकादिनकासा भ्रम रहता, प्रौर व दाना वृगती रहती 
इससं श्रणडे ज्यादा दती ह, परन्तु रोनी के लिय जव पिजली कं तासा की कफिर्टि7 
कराये तो किसी प्रच्छ मिस्ीस करवाना ठि हीगा नही ता ग्गर्‌ टिम न्दी 
मही दृष ता कभी-षभी विजली कौ वजह्‌ स प्राग लान षा खतरा भी रटता है । 
बिजली कौ रोशनी सिफ मूगिया नो दिन का श्रम हौ नही करवाती परन्तु एक ग्र थी 
जिस पिट्यरी ्रथी'जोसिर महसी है वह्‌ भी विजली कौ सेशनी स उते निति 
हाती है जिससे भी ग्रण्डा कं ज्यादा उत्पादन म सदायता मिलती है 1 दसस कृचछरट 
पालक कौ ब्राथिक लाभ भो होगा । जहां विजली नहो तो ग का लालटनो का 
दतजाम दियाजासक्ताटं वमी विजलीकासा काम करणी) विजवी की रोशनी 
स्िफ रोशनी ही नही रेग परन्तु सदं क दिना म जव ज्यादा सर्दी हागी ता कुककरद 
गाला को मन भी रणी । इत शकार मुपरिया की शक्ति नी कमक्षाण होगी प्रौर 
शण्ड क उत्पादन पर भौ अ्रसर पडेगा 1 

श्ाधुनिक वुव्छुटणालाश्ा म तां मुमि के रहन के घर बहुत ही वक्तानिक 
श्रौर आधुनिक तरीक स वनाय जाते है । जिसम ब्रपने श्राप दाना पानी जरूरत कं 
मुतानिकं दिया जाता है प्नौर तापमान (्रछफृलावदफा) पर नियत्रण (€०८।२०) 
रखा लाता है, जिस मुमिया प्रण्डे ज्यादा देती है \ इसकं लिये ककर वर्पोकी षोध 
करकं य॑ निव्कप निकला हैः कि ्ममर मुगियी कां ४७ सधय डिग्री फारनारईट कं 
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तापमान पर रसा जाये तो मुपे भपनी परी भ्रमता से रण्डे दगौ । इस तापमान सं 
ज्यादायाकमदानिपरम्रण्डा मभीक्मी ह्न की सम्भावना होती है । पन यहां 
ताएमानं को इना नियत करना वो मुमक्तिन नही है, परन्तु मिया म॑ हम याद 
समवाकर उह पानी सं दिडक कर बुक्कुटगालाप्रा दो ठंडा जरूर रख सक्ते है 
भौर धगर दछन टौन या भ्ररवस्टोप्र की हो तां उसके ऊपर भी टाटे डालकर उवे भी 
पानी छिव करणठ्डारपा जा सक्ता है । इससे नी भरणे ज्यादा हगि, क्याकि मुभियो 
को गर्मी क्म सलगनी रौर दाना ज्यादा खायमी तो रण्डे ग्यादादहीहागर 1 


दामे के वतन 


दानं कै वतन एष हाने चाहिय जित्तम मूर्गी मन्दर पुस कर दानेकौ बटो 
सेखरावन करे, म्रौरनही उस पजा स घुरेद केर वतन स बाहर ही उद्याते, इसके 
लिये टीन के श्रपरेजी के श्रक्षर वौ (४) के पक्ल वे बनवाने ठीक रहगे,उऊपर से य 
६ इन्वसे ज्यादा बौडेन दहो श्रौर नीचे से तीसे हा। एव वतनभ्से ६फौीटसे ज्यादा 
लम्बान दो । वतन के ऊपर वौ (४) वँ प्राकार का एव छल्ता लगवा देना चाहिय 
भिस मुणियां दाना तो ला सन परन्तु उसके भीतर न पुस सफ । चत्वा एक प्रोर 
से उटाया जा सवे ताकरि वतन कौ सफाईकौजा सके) इन बतनोके स्टेण्ड हौ 
ताक्रि इनका प्रीया जभरीन प्रर रल सके । इनका ऊपर का मुह जमीनसेकमसेक्म 
६ ११ इन्व ॐचाई पर दहो, तारि मूर प्राराम से दाना तो डुग सके, परन्तु दने 
को पजासे याहर उद्धाल कर खराव न करे। से वतन मुगिपाकेदहिसाव से ही 
रखन चाहिय भ्रगर वतन कम हागं तो कु मगियां भूखी रहेगी स्रौर अ्रापस म ॒दाना 
खान के लिये लेग जिमसे ब्रण्डो के उत्पादन पर नियमित प्रसर दोगा । एक मूर्यी 
को फीडरस्थान तीनसे चार इच देना चाहिय भ्रौर इसप्रकार यदि द्वेमे सो 
मगियां हा तो उहुतीन सौ चारसौ ईच स्थान वतनोम देना चािये। यदि 
फीडर बार फुट लम्वादो तौ सीन श्रयवा वार फ़ीडर पर्या ह क्थाकि फीडर्‌ के 
दीना ग्रौर का स्थान दंखना होगा । जितने वतना कौ जरूरत ह उमसे एकं चौयाई्‌ 
ज्यादा ही वनवाने चाहिय ताकि इन वतना को वारी-वारीसे देप्तेमं एक दफा 
दवाई के धोल से धुलवा लिय जाये 1 वतना म साना वभी-कमी जम जाताहै श्रौर 
जमे हण भ्वाने मे श्रयिक दिन तकं पञ रहने पर कीटायु पदा हाय । प्रग्र हषे म 
एक दफा साफ कर दिये जयेगे प्रौर धूप म सुखा लियं जायगे प्तौ यह्‌ तकलीफ नही 
होगी । नही तो मुमकिन है कोई बीमारी मु्रियौ म फल जाये । लम्बे बत्तनो के अनाना 
गैन नरकन वाते फिडर भी उपलब्ध होते है जिनका प्राजक्ल प्रयोग ग्रधिके दोन 
सेगाहै। 
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पानी के बर्तन 

भ्रगर पक्क दीवारेहातो पानी के लिय चार इन्व थौ नाती ्राठ इन्व की 
ऊंचाई पर दीवार के सहारे सहारे ही सीमट की वनवा सेनी चाहिय श्रौर एक सिरे 
परएक नल याद्धोटी सीटकी कुक्कुटशाला सं बाहर की तरफ, वनवा कर उसम 
पानी भरा रखे जिसस इस नाली म जरूरत के मताविक पानी चलता रह्‌ \ परन्तु 
एेसा इन्तजाम श्रगर नही हो सके तो फिर दीन के पानौ कं वतन वनवा (कर उनम 
पानी भर कर रसे । पानी के बतनाम भी यह्‌ व्यान रखनेकाद कि पानी उद्छन 
कर लिटर पर न पडे घनौर मिय पनी के वतना के ऊपर भी न चदन पावें । ताकि 
वट करके पानी कोगन्दान फेरे । अगर वतना म पानी रवाजायतो इनको भी 
दस यापद्रहु दिन मे दवाईके घोल से साफ़ करते रहने से किसी द्रुतदार वीमारी के 
फलने का खतरा नही रगा । पानी के दतन जव रखनं ह्‌! तो उने सव को मिलाकर 
उनकी लभ्वाई इतनी दोनी चाहिये कि भ्रगर जितनी मियां ह उनकी प्राधी मुधिये 
अगर एक साथ पानी पीना चाहं तो उन सव को एक साथ पानी पनं म कोट श्रसु- 
विधा नही होनी चाहिय । भ्रगर दाने के लिये सव मरगी एक साय भ्रौर पानी के लिये 
श्राधौ एक साथः खाना पीना बाहं तो सव को जगह्‌ मिल से, फिर कोष भी शूली 
प्यासी नदी रहगौ श्रौरं श्रण्डो का उत्पादन भौ ठीक होया 1 


देडवे (९5४) 

हर मूर्मी कौ यह कुदरती इच्छा होती दै किं वह्‌ श्रपना ग्रण्डा सुरक्षित जगह 
पर दव, जहा एकान्त भी हा । मुगक्षित जगह ग्रण्डे देने की प्रादत दुक्कुट पालकं के 
हितम है, वयोकि इससे एक तो अण्डे सुरक्षित रहते है, दूसरा गर कुवकरुटपालक 
मु्रिया का हिसाव रखना चाहे तो इस तरीके सं भ्रासानी दोगी 1 इसलियं रण्डे देने 
के देड्बे गनाने जरूरी है य॒दड़बे एम होन चाय, जिसम मूर्मी ग्रसानीसे भ्रदद 
वर सके श्रौर ग्रण्डादेने वे वाद वाह्र निक्ल कर श्रपन दनि-पानौ केकाममे लग 
जये 1 नहत म कुक्कुटपालक य दडनं पक्की दीवारो के सहारे हौ बनवा लेते दै 
परन्तु बहुत सये दडव टीन वे बनवातेदै,जोदोया तीन खनके होते । ब्रगर 
मु्िया के बरण्डा का हिसाव स्वना हो श्रौर उनकी वशावली बनानी हो तौ वच्चे 
निकसलवा कर येचने वाले कुक्लुटपालकीौ वे लिये जरूरी है कि रे इडवं बनवाने 
चाहिये जिसम सए दरवाजा लभा हमरा हो, जो मुर्गा के दडवे म ुसने क बाद ग्रपने 
श्राप वद हो जाय श्रौर वह्‌ जव तक वाह्र न निकृलन पाय जवे तक उमे करई 
आदमी उस दरबाजे को उठाकर बाहर न निकाल दे । एसे दडवो को टर प नस्टस" 
(778 ०९५5} कहते है । ये वनं बनाये उपकरण दख्न वाला के यह्‌ मिलते ह। 
ुक्कुटपालक चाहे तो एेसं दप नेस्टस वनवाय मी जा सक्ते ह । 


२० 
चूजो त्रौर युवाश्मो के लिये ालायें 
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कृतिम तरीके म चज का पालना होता ह त्तो उह ज्यादा हाशियारी ते रखने 
षौ जरूरत होती है क्याकि चूजा की जान वडी नाजुक होती है श्रौर योडीसीदही 
गर्मी सदं या वरसात को बौचछाड से बहुत सारे चूजे एक दम ही वीमार हौ जाते 
हैया एक दम ही मर पायै जाते है । जिससे कुक्करटपालक को वडी ठानी होती है 1 
इसलिये चूजे पालने की जो शाला बनाई जाये, वह सदी गर्मी भ्नौर वरसात इन तीना 
मौसमा को ध्यान म रख करः बनाई जाय श्रौर कममे कम जिसम चूजे पालने हो 
वह कमरा पक्का श्रौर उसकी फश सीभेटं या पत्थरो के चौके जोड कर वननी 
चाहिय, तानि चूहं ग्रपनं विल न वना सकं ग्रौर उसम नमी ने रह्‌ । 
चूजोके तिये कितना वदा कमरा जनाया जायं यहं चूजा की सख्या पर निभ 
करेगा कुक्कुट पालक को अपनी कुक्छुटलाला मं मानलो सौ मुर्मी ब्रण्डे दने वालो 
रखनी हौ तो उसे प्रारम्भमतो लगभग दौ सौ चूजे पालनं चाहिय । क्योकि चूजे 
पालते वक्त काफी सख्या म दच्चे मर भी जाते हं फिर उनम कु नर निकल प्राते 
श्नौर अण्डे देने एुरू करने के वाद कु मुगिये श्नच्छे प्रण्डे देन वारी नही होगी जिह 
छटनी करना हागा । अ्मूमन दौ सौ मस सौ कै करौव ही शरच्छी मुिये वर्गौ । 
जव दम २०० चूमो के पालन का कमरा बनाना हो तौ हमं यह देखना होता 
है किएक चूज वो कम सं कम कितनो जगह बी जरूरत हामी । जिसम वह प्रारामसे 
पाले जा सकं भ्रौर उट वडे होन पर जगह कौ कमीन हौ जाय, क्योकि जमह्‌ बौ 
कमीमे भी चूना म मू्यु ज्यादा होती है । एक दिन के चूज को कम जमह्‌ की जरूरत 
होगा, परन्तु जसे जसं चूजा वडा होता जायगा उसे ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरते 
दत्तो जायगो । एक दिन से २०-२५ दिन के चूजे नो प्राया कम ॒पुट जगह ही कापी 
होती है, पल्तु चार मा्‌ के चूजे कालै वेग फीट जगह चाहियेगी । वडी कुकट 


चूजो प्रौर युवाग्रो के लिये शालाये/७६ 


शालाश्रो था घरकारी कूवकरुटशालाम्रो मे तो कच्च जसे जसे उप्र म वडे होते जतेहैषद 
वडेद्रडर कमरो मे उनकी जरूरत के मुतताविक वग फोट क्ेनफल कं हिसाय स वदलतं जाति 
है । परन्तु छोटे कुवककुटपालको के लिये एसा मुमकिन नही हौ सकता श्रीर्‌ चूजा का जव 
त्कृ ढा से तीन महीन के न हो जाये उसी जगह रखना होता है । जहां वे शुरू शुरूम 
नापर रखे गये थे ! इसलिये पदे से दी वच्चे सेन के बमरे का एसे दिसाव से वनावे 
कि वच्चे ढाई से तीन महीने के हो जव तक उसी म रखे जा सके । प्रगर इस हिसाब 
से ब्रूम के लिये कमरा बनाये तो जहां सौ चूजे रखने की जगह्‌ होगी उसम शुरू 
शुषूमे दौ सौ चूजे बडे श्रासानी ते रखे जा सवेगे । क्याकि एक (दन से २०२५ दिनि 
तक के चूजो को भ्राधा वग फुट जगह प्रति चूजे को जरूरत होगी श्रौर दा महीन के 
चूजे का एक वग फुट, इसलिये प्रयर हम सौ वग फीट का कमय वना तो उसम 
शरू शुरू म २०० चूजे भ्रासानी से रल सकम । इसतेः लिय १४१ फीट लम्बा व १४ 
फोटही चाडा केमरा वनाना हीगा । जसा कि पूवम भी सिखा जा चुका है कि २०० 
बच्चे सेना इघलिये ्रावश्यक है कि शुरू मे जव एक दिन के चूजे लाकर पालेगं तो 
हुत से उनम सं मर जायगं फिर कुं उनम नर निकल जायेग निह ढाई या तीन 
महीने के बाद रसना लाभदायक नही होगा भ्नौर जब वं वडे हाकर श्रण्डे देने लगेगी 
तो उनमे से कुच मादिन एसी भी हो सक्ती हँ जो भ्रच्छे ग्रण्डे नही दंगी । इसनियं उह 
फाम पर रखना भी लाभदायक नही होगा । अच्छी मुगियां २०्०्म सलगभगसौदी 
निकलेगी जि हं कु्कुटपालक ग्रण्डा वै लिये रखना पसन्द करेग । 


बरडगिके कमरे मे खिडकियि बे दरवाजे लोहके फ़म वे लगवानं चाहिये, 
भयानि लकडी के फ़ेम वाते दरवाजो व॒ लिडक्रिया म॒ चीचदियां जूवेवश्नयक्ीर 
छै जातत है भ्रौर जव हम कमरे को जला कर उ इन कीटो से मुक्त करना चाहते 
हैतो मूमकौन नही हयता ¡ क्याकिं लक्डी के कारण उनके फेम पर “ग्ला जेम्प 
कममनदीलसक्तजो इन कौटाको मारकं लिय कुककुटशपलाम काममतेना 
जरूरी होता है (न्लो लेम्प एक प्रकार का स्टोव होता दहै जो सुनार ज्यादा कामम 
लतं है, परन्तु एस कामा म भी लिया जाता हे 1) 


क्मरेम एक ही दरवाजा रखना चाहिय ग्रौर तीन फीटकीऊचाईपर 
तौन तरफ कड पडी विडक्रिय रखना चाहिय 1 खिडक्यि शी के किवाडवष जाली 
के किवाड वाली दोनो तरह के किवाडो कौ होनी चाहिये ताकि जस्रा भी मौसम या 
हवा हो ल्विडकीयां को चन्द या खोल कर क्मरकं ्रन्दर कां तापमाने ठीक सं रसा 
आ सके, सदियो मं ज्यादा ठ्ड वे दिनाम शीशे की किडक्रियि वदकरेदेगे तौ सीगा 
मसत मुपया रौशनी अती रहेगी । इससर विजली कौ बचत भी हामी श्रीरक्मरानी 
गम रहेगा । रेत ही गर्मीम शीश वौ चिडक्यि खोल देये रौर जाली की खिडकियि 


प्रूजां भ्रीर युवाप्नो भै लिये णालाये।=१ 


भ्रडर के नजदीक ही चारा तरफ रने चाहिये तादि चूनोकौद्रडरकी गर्मी से 
भ्रधिक हूर जाना न पटे। चूजो कोगब्रूडरके नीवे, मौसम कै हिसावसेक्म या 
ज्यादा समप तक रखना चाहिये 1 प्रग्र मौसम गर्मी का होतो ब्रूडर वो भ्रावष्यकता- 
नुसार रोत बे पिद्धने भागम श्रयवा सुबह ही चानु रखना घय ! परन्तु प्रगर 
मौसम ठा हो तो ब्रडर २४ धटे हौ चलाना चाहिये, यह्‌ सव श्रपने तचुर्वे व 
प्रकलसरे ही पियाजाता है। भ्रगर चूजोको गर्मी लगेगी तो वच्चे श्रडर बे वाहर 
कमरे भे द्रुर रगे, तो यह्‌ भ्नुमान लगाया जा सक्ता किग्रडर की जरूरत नही 
हैया गर्मी प्रधिक् है 1 श्रगरचूजे प्रखर वे नीचे वठने म भ्राराम महसूसक्रेरहै तो 
ग्रडरकी जरूरत ब्रडर दै नीचे का तापमान बहते गम नही होना चाहिये नही 
तौ वच्चे हांफन रेभे । बहुत ठंडी रातो मे चूजो कै कमरे कौ गम रखने पे लिये विजली 
की चत्तिमं एक यादो फिर लगा देनी चाहिये ताकि ब्रूडर के नीचेका तापमान गिरने 
न पावे । परन्तु ब्र.डर वै श्रलावा रोशनी जव करनी चाये तव तापमान वहत ही 
गिरभरयाहोधौरब्रढर क नीचे भी वच्चे ठड महसूस बरतेहो। वरना रोजाना 
जव प्रर मे नीचे तापमान ठीकटहीतो देसा नही करना चाहिये, क्याकि जरूरत से 
ज्यादा रोनी चूजा का हानि पहुचाती है । मगर हो सवे तो वत्व के बजाय धिजली 
क हीटरसर्दीके दिनोम कमरागम रसनिकेवामम चियजायतो ज्यादा भ्रच्छा 
रहेगा । 


बच्चे जवलानेहोतो ब्र.डरको २४ घटे प्रवा क्मसेक्म १२ टे पहते 
सेही चला दना चाहिय तावि वहं श्रपनं नीचे का तापमान ठीक करदे श्रीर बच्चो 
कोभ्माते ही उसके नीचे डालने पर पर्या मात्रा मे गर्मी मिल सगर प्नौर ठड महसूस 
न करं । 

अगरक्मरावडाठोतोश्रडरके चारोतरफ र फीटया ३ फीट जगह छोड 
कर काडवोड याचटाई रसे & इच ऊंची खडी करदे ताकि इते वार बच्चे न 
जने पावे इसे बर.डर गाड ” क्ते हँ । परन्तु जपे ही बच्चे बडे हो जाय श्रौर 
उनको ज्यादा चलने फिरने की अरूरत पडे वसे ही इस ब्रूढर गाड नो हटा दे) 
ग्रडर वै नीचै का तापमान पहले सताह मे ६५ एफ (डिग्री फारनेहादइट) रना 
चाहिये श्रौर हर पते जसे जसे वच्चे वड हति जाय । यह तापमान ब्रडरको उचा 
कर्मे या बल्व बदल कर क्म क्रते रहना चाहिये । प्रभरब्र.डर का तापमान टीव 
दै तो वच्चे उसके नीचे चारो तरफ वराबरसषे वटे हये बहेगे श्र चुप रग, परन्तु 
साषमान ठीक म होन पर वच्चे एक स्थान पर इकटा होमि भ्रौर शोर करते मालुम 
होगे 1 ्रगर तापमान ज्यादा होगा तो वच्चे बाहर निकल कर इषर-उवर फिरते व 
शोर करते नजर भ्रा्येग { 


९८२।प्राधुनिक वुक्कुट पालन 


जउभीव्रडर का तापमान घटाना होता इसे धीरे रे करर धटावं जव 
बत्ये ४ मे ६ हठपनेकेहोजायतोन्रू.डर वो हटादें ओर वच्चोवोम्रपने प्राप पर 
निभर रहन दे । परन्तु यह सव मौसम को घ्यान मे रते हुए करना चाहिय । 

एक्‌ ब्र.डर के नीचे ५०० से ज्यादा वच्चे श्रपन यदा पालने कौ काश्िण नदी 
करनी चा्ठिये, एसा करन से वच्वा कौ मृत्यु सस्या वड नजातीहै ग्रौर बच्चो का 
ठीक से गर्मी नही मिलती । इसे बच्चे कमजोर भी रह जाते रहै । एक दफा वच्च 
पालकर जवे उहे हटादे तोब्रडर कै कमरे कौ सब ्रन्यी तरह कीटनाशक दवा 
ईयाकंघानसे घुलाई करली चाहिय, ताग्रि किसी प्रकार कै द्रुत के कीटाणु न रहं 
पावें ग्रौर श्रगले चजे जो इस जगह रखे जाय तो वे त-दद्म्त रह सवै 1 


खाने व पीने के वत्तन 

यरा इतना ही लिखना काफी होगा विं लान मेः लिये वतन इस हिसाव मे 
होमे चाहिय कि श्रमर सव वच्चे ण्व साय खाना खाना चाहे तो सव वच्वाकौ एक 
माथ जगह मिल जाये भ्रौर्‌ पानी के वतत इस टिसाव के होने चाहिय त्रि श्रगर ग्माधे 
वस्ते एवः साथ पानी पीना चाहें सो पानी पी से । इससे वच्चे भूते व प्यास नही 
रहग श्रौर उनका विकास ठीकस हो सकेगा । (वच्चो के पाला पोपणं का प्रध्याय 
भी दले) 1 


२९१ 
कुक्कुटो की पहचान व उनकौ 


वज्ञावली रचना 
(८0101९6) 





गुक्टुट श्रगर णक हीनस्लकेहा तौ सवकेसवएकमेही दिषाई दते ह 
प्रौर जहा सैक्डोया हजारा बुक्छुटं रषे जातेटै वहाएकसे दूसरे का पहचानना 
षो भ्रासान वात नही है, परतु रच्छ दुक्तरुट पालक जो वच्च निकाल कर वेचनं 
याभ्रपनं ही यह वभ्चे वडे करवै रना चाहते हँ उनवे' लियं यह जरूरी हो जातां 
दै षिः हर एक मूर्गी के रण्डा के उ््पादनका हिसाव र्वे इमसेजोक्म श्रण्डे दने 
वाली मृियें हागी उह निकाल कर खनित्रे लिय परेचा जासक्ताहैश्रीर दमी 
मगियो का समह्‌ ही रया जये जो निर्वासित ल्य वे मुनाविक्र श्रण्ेदेने वालीदही 
हो। जां मरी सालभर मे २००ग्रण्डासंक्मश्रण्डे देनं वालीटो एसी भुर्रिया 
धरक्कुटशालाम रखन स्ने लाम नदी होरा । इसलिय यट निनतान प्राव्यक हा जता 
है किमुगियो कं उत्पादनक्षता का दविसाव राजाय । दूप्तरी बात इस यद्‌ 
फायदा भी होगा कि जव हम मादूमहोन्रि हमारी श्रमुक मुरी सालभरम २०० सं 
ज्यादा श्रष्डेदेतीरहै, तो उनमसेजो ज्यादा स ज्यादा ब्रण्डे देन वाली मुगियोके ही 
श्रण्डासे श्राभे कै लिय बच्चे निकाल जाव । क्यङि ठेस प्रकृतिका नियम दहै वि 
जिनके माँ ने जितने श्रण्डे सालमभरमे दिये उतशी बेटी भी प्रगर उसी हालनम 
रखी जभेगौ तौक्मप्तेकम उतनटौ्रण्डे भक्छर दमी मुमकिनिहैशक्रिवहमांमे 
भ्या १० शण्डे ज्यादाहौदेदे1 इमलियं पच्चाननमे सिये मू्रियाकेलेग वण्ड 

(1.९ 8270} (जो परततते टिन या श्रलुमीरनियम वे वते होन है श्रौर जिनं पर नभ्यर 
घुल द्ोना दै) लमादेतेरहै मरौर पसो नम्यर लगाई हुई मुगियावेभूडमेश्रण्डे देन 
बै लिगं पनस्ट (०00) रव देनह जित मुरगियं मरण्डे देनी ह । जव मूर्मी 
यौटरषनस्टसे श्रण्डा देने याद निकरानी जायेतो उन मूरमीं कै नम्बर पन्सित से 


स४प्राधूनिके कुक्कुट पालन 


श्रण्डे पर सिख देतेहै। जद ण्डो से बच्चे निकालने हो्तर्हुतो श्रण्डो पर नम्बर 
देखकर उन्दी मुगियो वै रण्डे सेने के काममे सेते है जिनका रिक्नाड अच्छा हौताहै। 
जब इकूवेटर मे श्रण्डा को १६ दिन हौ जाते है, तो उनकौ जाली की थलियो मे रखकर 
फिर से इन्वूवेटर म रख देते ई । इससे शण्डे का चिलवा वच्चे से श्रलग नही होगा 
श्रौर श्रण्डे कै ऊपर लिखे नम्बर प्रासानी से पे जा सफेगे, मही तो वच्चे निकंलनं पर 
इमूवेटर मे श्रापसम मिल जाते दै ग्रौर यदं पता नही चलता कि किस नम्बर के 
ण्डे से कौनसा वश्वा निकला । जव वच्चे इकूवेटर मे बाहर निकाले जाते ह तौ 
जाली कौ थललिया हटाकर वच्चो दे विगटेग (ये टिन के या म्ननुमिनियम वे वन होत 
है श्रौर उन पर नेम्बर खुद होत दै) लगा देते ह ताक्रि वच्चो को मी पहचान जा 
सकं, ताकि अच्वे कौनसे नम्बर की मुर्गी के है । जव वच्चे बं ही जातेरह प्रौ 
उनके पाव वडे या मजवूत हो जाते हँ उस वक्त उनकर पाव बा छन्ता या लेग बेण्ड 
(1.8 86} डान दिया जाता है जिस पर्‌ नम्बर खुदे हृए होते ह । इस तरीके स 
मुशिया का हिसाव रखना व एकस दूसरी को पहचनना भ्रासान हो जाता है। 
इसके लिये एक रजिस्टर श्रलग रा जाना चाहिये उत रिकाड रजिस्टर या वशावती 
रजिस्टर कहते र 1 ्रमेरिका मे तो एक मुरी या मूग कौ पिद्धलौ १० से २५ पीढी 
तक की वशावली उपलन्ध होती है रौर उनकी कीमत भी इस पर बहुत निभर 
रहती रै । 
अगर हर मुर्गी कौ वश्षावली रखना मुमक्नि नष्टो तौ एक दूसरा तरीका 
यह दै विः जिस वक्त मूर्यं श्रण्डो देती हा उस वक्त उन मुगियो को देखकर कम 
अण्डे देन वाली भुगियो का श्रलग चाट तेते है ग्नौर उदे वेचदेतेह। ेसा कमे 
कम एक या दो महीन तव करते रहने म अच्छे ्रण्टो देनं वाली मुिये ही रट 
जारयेभी प्नौर खराब मुशिये छटनी लेकर विक जायेगी । इस तरीवेसेपरेभुड का 
श्रण्डा का हिसाव रखना होता ह श्नौर जव सव खराव मुगियां निक्ल जाये, तो एव 
महीने के ब्रण्ठो का जोड देकर मूड की मुगियो कौ सख्यासे माग दन्त अरण्डोका 
श्रत निकल श्रायगा, जिससे मासूम हो सकेगा किभुड की गुगिया लक्ष्ये मूता 
विवः शरण्डे देती है मिः नही । परगर शरण्डा क श्रौत कम प्रवि तो मुियौ क खनी 
को जरूरत समभनी चाहिये } देक करते रहन से श्रच्छा मूड जो निर्वासित लक्ष की 
परति करस्ना हो रह जागेगा । जिससे कुककुटशाला कै फायदं नुक्सान क पता प्रासानी 
से चलता रहेगा शौर कम श्रण्ड देन वाली मु जो घाटा दती है, नही सदेली । 


२२ 
कुक्कुटो के खाद पदाथ ग्रौर सतुलित 
रहार का बनाना 


पुराने जमाने मे जब लोग मर्गा मरगी रवतेथे तो उह कुद नाजके दाने, जो 
नाज जहा पर होता था जसे मक्का, वाजरा वगरा सुवह्‌ शाम कुक्कुटो को च्गने को 
डाल देतेये भौर एक कुण्डे (मिदर का बना हुभ्ना स्तरा) मे पानी डाल देते ये। 
खाकी दिनभर मुगेमर्गीं घराके प्रास पास फिर कर क्कर, कीडे मकौडेव नाज के 
दानि वगरा दुग कर श्रपना निर्वाह करते ये । यह चलन (7०५11०६) भ्रपने यहा वे 
गावो मे मूर्मी पालकोकेधरोमे म्नव भी दै 1 परन्तु इस तरीके से मुगियां शरष्डे बहुत 
केम देती ह प्रौर मूरगो पर गोश्त भौ थोडा होता है । जो कि प्राजक्ल के मुरी पालक 
के व्यापार दृष्टि से लाभदायक नही होता । 

जब से वज्ञानिको ने खादय पदयो की वातो पर शोध क्रिया तो मुर्गा, मुम व 
चूजोवै श्राहारके बरेमे भी खोरजेकौ गई श्रौर वज्ञानिक इस नतीजे पर पहुचे 
कि जसे मनृष्या व दूसरे जानवरो को सतुलित श्राहारसे ज्यादा लाभ होना दै, 
भ्रमर मूर्गे-मुगिया को सतुलित भराहार खिलाया जाये, तो मुियें ज्यादा भ्ष्डे देगी, 
चूजे जस्दौ बडे होगे 1 भ्रगर मादिन जल्दी वडेहौ तो भ्रण्डे भी जल्दी देने णुरू 
करेगी जिससे उसके बडे करने काख्च जल्दीहौ क्महो जयेगा, नर बच्चो पर 
गोश्त जल्दौ ष॒ज्यादा बञेगा जिससे उनके वाजार म ज्यादा पसे मिलेगे । यह सव 
बाते--जव वञ्ञानिक तरीके से प्राह्मर खिलाया जाये तो ही मुमकिन हतौ हँ । जव 
ये वाते ्राज के मुर्ीपालनो ने देषो मौर उनक्तोकामम लीतो उह बठे भ्रच्छे 
साम हुए । इसलिए कुक्दरटपलकौ ने भौ वज्नानिक तरीके से बनाया द्मा सतुलित 
भरहर खिलाना शुरू क्षिया । जब दुवकुटपालक्ने ने सतुतित्त चना म्रा ्राहार 
विलाना शुरू किया तो बहूत-सी फमोँ न भी सतुलित ्राहार वना क्से वना वनाया 
भादार वेचना शुरू विय भरौररेसेदौयहमी एक धघा्षेदाहो गया। श्रपने 





८६/प्राधुनिक वृुरुट पालन 


हि दुस्तान म भी वडी-दडी कम्पनिया ने यट काम श्रपन हाय म लेकर वुक्ुटा का 
सतुलित ग्राहार बनाकर वचना शुर विया, परन्तु यड कम्पनिय पे दवा-दम वने-यष्ट 
शहरा म जहां भी दुक्ुटणालाये सुनी, वहां छोटी छोटी फम भी मह काम क्रनलग 
ग है । कुद्धो भ्रच्ा भ्राहार वनातती है श्रौर वृद्ध जो जल्दी ही धा बमाना चाहता 
हं वर्ई्मानौ करना शुरू वरं थोडे दिन वाद दिवाना निकाल करवदह्‌ जती रै) 
इसलिए वुवनुट पातया वा पुरानी व त-ववेनार कम्पयां राही सतुतित प्रारार 
खरोदना चाहिय, नही तो श्रपना दाना सुद उनाकर निावे ग्रौर जने-जने श्रपन र्न 
जिस चौज की कमी महसूम नो वह उसमज्यालाया क्म रतं गह्‌ 1 इसमे मुगिवा 
कै श्रण्डेदनेगाप्रमण्यसावना रगास्नौर मुनाफा भौ श्रच्या हाता रहमा। 
येयाफि ह्ुकवुटपातन म करीव ७० प्रतिशत सच जां हाता टै बेह खानं पर ही प्राता 
ह। वाकी ३० प्रतिशत श्रम देष गेव (कदा्लला) वगराम होता है! 
इसलिए जहा तक टो श्राहार वनानिव तरीषेमे वनाया हूम्ाहा श्रौर रिफायत 
सारदहो। 
भ्रमर हम वनानिक तरी से सतुलिन ग्रादार वनाना चाह तो हमे भरादार 
मे मिलान वाली पाच चीजां फो ध्यान म रखना होगा, जो कुक्ुटा के णरीर नं विभिन 
श्रगो मे लिण श्रावश्यक है । जिनसे शरीर व श्रण्डेवो पापक तत्तवं मिलते है} भ्रगर 
ये चीजें जम्रतमे ज्यादा ब्राहारमे हुड ताव्यय जायेगी श्रौर प्रगरक्म हई तो 
शरीर वो जरूरत के मुताधिक पौपव तत्व नदी मिलेगे ! इतलिए इनको सतुलिन 
मात्रामही प्राहारमे मिलाना चादिए्‌ । इससे भ्राहार सप्ता भीवनगा श्रौर पौपक 
तत्त्व भी उचित मात्राम कुक्कुटा का उपलब्ध होगे । यं पाच चीज, उनवे गुणव 
फाय नीचे लिखे मृतायिक है-- 
(१) प्रोभूजिन या प्रोटीस (7701675) 
(२) व्साया चर्वी (918) 
(+) प्रागोलीय या शकरा जातीय पदाथ ((वाए०फतः००5) 
(४) खनिज पदाथ या खनिज नमक (कपलावाऽ) 
(५) जीवन तत्वे या जीवति ({णढण०5) 
(१) प्रोभूजिन या प्रोटीन (णन) 
यशरीरमे मोफत नगर अयव पव नाखून व चोच वरा वनातेदहै ग्रौर 
शरीरम काम करने चलने फिरने या ग्रण्डा पदा करने से ऊतवा (1,५8५९8) मे जा 
कमी हाती है उसकी पूति शसते ईं । चे वच्चो को वढने व वडे होने के लिण जलरी 
है \ अण्डे दन वाली गुियोमये वहुतमायामे अष्डेकेरूप म वाह्रनिकलत रहते 
है। इसलिए श्रष्डे देने वाली सूरी को इसकी वासर जरूरत रहती है । मोटीन 
मासादारौ च्य म जते फिममीन, मौटमील प्रादि से प्राप्तो जाती ह श्रौर 


करुक्वुंटा के चाद पदाय श्रौर सतुलित ्राहार षा बनाना/5७ 


शाक्ाटारीष्पमेमू यफली री खल, त्तित्ली की सल सोयावीनकै चूर वगरासे 
प्रप्त होती है! प्रनाजमे प्रीटीन कौ माताक्महोतीहै) मुमिथो को याछधदेने से 
श्रथवा दुध का पाउडर या मकवन निकाला दूघदेनेसे भी प्रोटीन प्राप्त हतर । 


प्रोटीन या प्रोमूजिन कौ माया जवान वच्चौम वरीव १५ से २५ प्रतिभत 
होनी है। परतु मोरी ताजी भूियोम यह्‌ माव्राक्म होनी हैत्रौर करीब १२ 
प्रतिशत तक ही रहती है । श्रण्डो म यह मात्रा ५० प्रतिशत होती है । त्रगरश्रण्डा 
कौ सकेली कौ श्रलग करे सुखा लिया जाये तो उस्म करीव ६४ प्रतिशत प्रोटीन 
होगा । चमडी, पांस मास परियां, अदर कं भ्रग, व व्यव, ज्यादातर प्राटीनहीकै 
वनेहोतेरै। प्रोटीनदो प्रकारकेहोतैर्है-एत्तो हम्म होने बाते जिहि^क्‌ड 
भ्रोटन"" भी वहतं है ओ्रौर दूसरे ह्म न होने वाते जिह " फाडवर"' प्रोटीन ॒कहते 
है।यदोनां प्रोटीन एवं साथ ही श्रनाजा रौर मसि, मदछधनौ वगरा म पाये जातं हु । 
इसलिए हज्म होने वलति प्रोटीन याने छरूड प्रोटीन का ही प्रतिशत सतुलित खाद्य 
यनाते वक्त गिना जाता है श्रौर ^फाईवर प्रोटीन कै गिनती नही की जाती है। 


(२) चर्वी, वसा या चिकनाई (५/5) 

ये शरीर कौ णक्ति प्रदान करती है मरौर शरीरमये चमडी के नीपे श्रत 
व्यि कै ऊपरया पेट पर जमा रहती है । चर्वीय प्रागादीय (कारवो स) से 
ढाई गना ज्यादा शक्ति पदा करती दै प्रर शक्ति भी जल्दी उत्पादित करती दै, 
परन्तु ज्यादा चर्व श्राहार म सिलाना फायदा नही करती । श्रण्डे फी जर्दी 
(नाः ग 8८} मे भी चर्वी का अरय ज्यादा माघामहाताहै। वसाबरुक्छुटो षै 
शरीर का १७ से २० प्रतिशत तक काभाग होतार श्नौरग्रण्डे का करीव १० प्रति 
शत, जां ज्यादातर जर्दीमे हौ षाया जातादहै। 


(२) प्रागोदोय (कारवोहार्दङदट्स) या शकरा जातीय पदार्थं 
{दशनो वत्वा8) 
यकरषवुटाके शरीरम इसोत्पमे नही पये जते, परतु पौधोमेप्रौर 
भ्रनाज मे श्रपने श्रसलीरूप म पाये जातेहं।ये शरीरम जाकर शक्रा मे बदल 
जातेहै भौर उसीसू्पम यह वुक्कुटायो शक्ति पहुचाने काक्मकरतेहै श्रौर 
जो सच हीने (यान शरीर म शक्ति पटुवानंवे कामस तो वेचते है) सं वचते है, 
शरीरम वस्ता याने चर्यी के रूपम यदल कर जमा टा जत्तिहु ! शकरा (5131768) 
ज मक्का (14४९) महोतादै उह कुक्कुटो के आदारमवडी हीकाम कौ चीज 
मानी जती दहै क्याकि मक्काम नो पीलापन होना है वह श्रण्डे कयै जर्दीका पौला 
रग घनाने के काम श्राताहै। गड (सीरा) व दूध कौ शक्कर वगरा मी दुककुटो 
मे श्राहारमकाममस्ीजातीदहै नो बडी फायदेमद होते हष 


८प्प्राघुनिक कुक्कुट पालन 


(४) नमक या खनिज पदार्थं (0ण्थाऽ) 


खनिज पदाय, जते चना लोहा, फासफोरस, गघक तावा, सोडियम, मैगन 

शिम, पोटाशियम श्रायोडोन जक, पनोरिन वगरा होत ह 1 केलशियम, फासफोएं 
श्नौर मेगनेगियम हदिया बनाते द ! केलशियम, सोडियम श्रौर पोटाशियम मार्ष 
पशियो कौ काम कएने म सहायता देते हँ । केनशियम कारवोतेट श्रण्डे का छिलका 
यनात ह 1 श्रण्डे म सलफर ग्रौर फारफोरस दाना दै दून मे लोहा, ताबा भ्रीर 
कलोरीन का होना जरूरी है, क्योकि यह्‌ ठीक से हडिडया नाने म सहायता क्ता 
है ्रौरजिकश्रगरनहोतोबृुक्ुटोकीटीकसे बदढोतरी ही नही होभी। श्रायोडीन, 
यारा ग्रथी को चाहिय, ताकि वह्‌ श्रपना काम ठीक से कर सवे 1 इसके श्रलावा 
खनिज पदार्थो का श्राहार मे दोना जरूरी है ताकि शरीर खाने को पाकर उसका 
पु उपयोग कर सके । ये ऊपर लिते सव वनिज दुकुटा के श्राहार मे होने बाहिय। 
इसके लिय सतुलित ्राहार बनाकर लिलाना दी जरूरी है 1 ये खनिज पदाच श्राहार 
के विभिन्न पदा्ो मे पाय जाते ह भौर दुव्ुट का शरीर इयौ किसी न वसी 
सूप मं प्रहार के पदार्थो मसे रूस तेति है प्रर प्रपने शरीरम उपयोग कर लेते ह । 
अगर हम हदिडियो का चण खिलावें तो उसम उपलन्ब फासफोरस च चुना 
(केलगियम) दुक्कुट सहजे ही हज्म कर गरपने काम मचे छेते है । श्रगर हडिडिमौ 

काचूण नभ्रिलितो मछलीके बुरादे से भी फासपफोरस, चूना व दूसरे बहत 

से लनिज कुवरटो के काममश्रा जातेदटै। 


(५) जीवन तत्तव, जीवनी या विटामिन्स (एपमणण) 


श्रगर दूसरी सव चीजे दाने म॒ मिलाया सा दाना बनावे जिसमे उपर 
लिखी, प्रोटीन वसा कारबोहाइङरेटस व मिनरल्स पूरे हो, परन्तु विटामिननदहौतो 
देसे दाने से सतोषजनक़ नतीजे नदी निकल सकते । विटामिन की कमी से वुष्डुटो 
का बढना कम होगा व हडिडया मी ठीक प्रकार नही बनेगी शरीर श्रण्टो का उत्पादन 
भीकम होगा एव बहुत सी बौमारिया कुवरटो मे हो ज्ेगी । परन्तु विटामिन 
श्रगर हम दान मे मिलाना प्रारम्भ करदेतोय तक्लीफ दूर हो जायेभी । इससे इस 
नतीजे पर पहुचे कि भराहारम विटामि.सकाहाना मी बहुत जरूरी है । विटामितस दो 
रनर के. दाते है एक सो वसा या चर्वी भर पुलनकील द्रे पानी म॒ युलनशीन वी 
मर थुलनशील विटाभि ख जो पाये जाते वे ह ए० डी०, द° म्नौर के? स्लीर पानी 
म धुलनमील विटामिन्त जो-जो देति रह,वे ह वीर विटामिन श्रूष मौर सी° विदा 
मिन 1 इनसे बहत थोडी ही मात्रा स शयीर स्वस्थ रवा जा सकता है, परन्तु नका 
प्माहार म मौजूद होना बहुत जरूरी रै + 


कुक्कुटो वे खाच पदाय श्रौर सतुलित भ्राहार वा वनाना/८६ 


सतुलित श्राहार्‌ कंसे चनारे 
सतुलित श्राहार वनानसे प्ते हमे यह्‌ देखना होता दै करि ्राहार विस 
उप्र दे कुक्छुटा का सिलानादहै, क्यपकिणक्ही भ्रकार काश्राहारसव उम्र के 
पुक्वुशा वो सिलाने से उतना फायदा नही होगा, जितना हम चाहते हैँ । प्रोटीन व 
दुमरीश्राहारकौ चीजो की मवउघ्नम एव सी जरूरत नही रोती है । जसे वच्वा 
वभे ज्यादा प्रोटीन की जरूग्न होती है ग्रौरवडा बो क्म! दस्लिएु कुकुटा ष 
भ्राहयर पिलाने बै हिसाव म बु धरिया बनानी गर है ताति उनकी उप्र पै 
हिसि से प्राहार कौ जरूरत परी हो स्वे 1 एमे ही भिन पुक्ठुटो वो माने मै लि 
तयार करना होता है उनकौ भी श्रलग श्रो शिया वनारी गई है। दो महीन तकौ 
उम्र वाते वच्चौ बौ हम ज्यादा प्रोटीन वाला प्राहार देता होता है तावि उलवा 
बेढ़ान श्रच्याहो। दो महीनेसे ५ महीने तक बै वच्चोवा उमम कम प्रोटीन दत 
1 प्रगरहमदो महीनमे ५ महीने वाते मादिन व्रच्चो वा पहले जसाही प्राहार 
यानं ' चिमस" विलाते रहय तो मालीन जल्लो ही श्रण्डे दनं प्रारम्म षर दगी। 
समे प्रण्डा का प्राकार (8126) छोटा होगा । इमलिय मादिन जव तव वमसेषम 
पचियासाद़े भच मटीनेषीउभ्रनकीनदहौ जाये उसतेप्रण्डे नही सेन षाहिए। जो 
नर बच्चेदो महीनेसे उपरे हाश्रौर उद्‌ श्रगर यान बे लियतयार वराहो 
तो उह प्रोटीन बेसायटी वार्वोटाष्टरेटभौ ज्यादा देना चाहिय तापि उनकी 
बद्रोनरी जल्दी हो श्रौरजल्ीही वाजारम वेजामके द्ममे ण्कतो फीमत 
भ्रच्छी भ्रयेगी स्सरी उनको ज्यादा दिन पालने बा खच नही लगेगा, यह्‌ व्यापार 
पिम लाभक्रीभी होगा । इसीतिय धाहार ध्रलग प्रलग ही यनाना चाहिये 1 एक 
ट्निगदो मदीतरे तकबै यच्चाक पियं जो ब्राहार वनात उपे "विक्मणया 
स्टारटर मण ' कहते ह । मये वाददोमे पाँच मीनं तकं वज्वाबैनिय जा 
भाटार वनापा जाता उम प्रोटीन नौ मात्रा उमम यमपरर्तेहैप्रौर प्प्रोषर 
भैण यनेयढ़ने यानोफा प्राहार ष्टु &। दुसरे याजय मिनि ५ महीन 
कहा जा मौर प्रष्डेदना मुरूकरर का उम लिण शरान कौपौरभीषम 
जभ्य शती । णमी मृतपोक निण् ज) दाना यनाणा जा उपो *सयर 
पैग यान श्रष्डे देन दासौ मुन्पिकाप्ारार श्रै । यव्या प्रौरया, गभी 
वेदे विलामिनव सनिडमिथिणकौभो उन्नी दमनिएुगनम पदाना 
चौ भो निनान्प्जण्गेहेताहै। 
तीव लिली ताति जो तुमा पर प्राधारितटै बाट्सेषं भूगनापहीषो 
जनीद्ै। पोष्य बहुन दमम प्रपनी जर्मन मुनादिव हर्देर श्पिजामरनाहै 
परनु पटू ज्यया कैस्केरश्यनेम सुरङिविो पन्त नतोतरिन रिर्य! प्रोतेन 
षोपमायासो दिभिप्र उष र दृदषुटा शये दनी टि -- 


९ ०श्राघुगिक वुवदुट पालन 


---~-------- 


चिक मैश ग्रोवर मैश लयर मैश 
२०९ से २२९ ष से २०९५ १५५ 
श्रगर कुक्कुटो को वनि के लिए तयार करनाहोतो उन्हे प्रोीन की मावा 


मीचे लिखे मताविक देना चात्यि । इहं श्रपरेजीम त्रोयलर कहते है । (०१० णि 
एा०ालाऽ) 





प 
चिक मश एक महीन तकं ग्रोवरमेश एकसेदेढ ब्रोलर भश डेढ महीनेस 





फी उम्नकेन्िये। महीने की उम तक 1 ढाई महीने तक की उधर 
के तिये। 
२२मे २५९ १८ से २०९ १८९ 


ब्रोदलरम को ढाई म्षेने कौ उघ्नदे करके वेच देना वािएु ये खनि योग्य 
हो जाते ह श्रीर व्यापारिक हृष्टि मे बुक्वुटपालक को भी मूनाफा रहता है ¦ 

ऊपर दी गई तालिकाभ्रा मे हमे मह॒ मालूम हो गया कि हमे षरितनां वितता 
प्रोदीन रिस विस मैशमे भिलाना चाहिये श्रव हमे येः देखना ह वि विस विस 
चीज मे कितना गितन प्रोरीन होता है । इसमे लिए एकं तालिका जा बु्कुटा के 
शराहार, जो अ्रषसर (09) विलाय जति है उनकी तालिवा यहा देर द 





व 
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0 

ऊपर्दी गरं तालिदामेहमे प्रोटीसवीमाय्राजो ग्रा पदार्थो म होती 
है मासूम हो ग । रव हम दतना यह देवि कौनसो सीन सुगमा ने भौर सती 
परन्तु भ्रच्छौ, वाजारम मित रही टै। मानता मक्का सस्ती है, परतु मवा म तो 
भोटीन कये मात्रा ६ ही रै इसतिष हम हमारे मेश वनान म द्रसरी चौरनेमी 
मिललानी पग तामि भ्रावप्यकतानुसार प्रादीन कौ मत्रा मैल म उपलभ्य छस्व, 


बुक्कुटो के खाद्य पदाय भ्रौर सतुलित ब्राहार का वनाना।६१ 


इसमे लिए मु गफली की खल, फिशमील, चापड रौर रईस पोलीश मिलाना चाहिए 
खलभ्रौर फिशमीलसेता प्रोटीन की मात्रा बदादईजा सक्तीहै। परन्तु यं चीज 
महगी भौ होनी है, इसलिए श्राहार म ज्यादा मातरम नदी डाल सक्ते, इसलिए 
चापड रौर रा्ईस पोली मिलि जो सम्ती हँ । दूमरी वात्त चापड मे खनिज पदाथ 
मी ज्यादाहनेहजो खनिज पदा्थोँकी भी कमी परी वरे मे सहायक होगी । 
इसके लिए हमारे श्राहार मे पोटीन की मात्रा निर्थारित करने के लिए नीचे लिखा 
फामू ला श्रपना्े, तो सतोपजनक श्राहारे बनानं मे सफल हो सक्गे। भनलो हमे 
चिर मष वनानाहश्नौर नीचे लिते खादय पदाय हमरि पास है तो उनवा प्रोटीन 
प्रतिशत, मश म कितना होगा दसके लियं उस खाद्य की मात्रा (वजन) से उसी 
खाद्य या भ्रनाज कौ प्रोटीन की प्रतिशत माव्रासे गुणा करके जोड लेप्रौरजो जोड 
शरावे उसम १०० काभागदेनं पर मशके प्रोटीन कौ प्रतिशत माया निरल भावेगी। 
उदाहरण के तौर पर नीचे लिखी तालिका माग-दशन के निय देखें 
त 
साद्य पटा प्रोटीन वजन मशम प्रतिशतमेशमे 
प्रततित मिलने केलिये 











मक्का ९% ३० किलो ३००८९ २७० 
येह की चापड १५५ दको ६ १५ ६० 
चावला कौ पोलिश १३९ ३० विनो -=३०>६ १३-= ३६० 
भूगरफली की सलं ४४९७ २४ विलो २४ ‹ ४४ १०५० 
मच्यनी का बुरादा ५०९ ५ किलो ५५८५० == २५० 
जोड ६५ बिना २०५६ 





२०५६-- १००२० ५६०९८ 








0 भ 


श्रत उपरोक्त खाद्य मिध्रण क, प्रोटीन माप्रा प्रतिगत २०५६ हुई, जौ 
बच्चाके मश ने लिये उपयुक्त होगी । 


जो भौ खाद्य खाया जाताटै बह्‌प्राणियौषै शरीर म शक्ति उत्पादन 
करतार ब्रौर कुक्कुटा परभी यही नियमलागरू है! शक्तिकौ नापनके लिये जा 
यूनिट रषा गया है, उत्ते किलो कलोरी बहते हैँ रौर खाद्य पदाय वी कलोरी प्रति 
पौण्ड्‌ वे हिमाव से निवाली जातौ है! कौन-स्ा खाद्य स्तिनी शक्ति उत्पादन शरीर 
मे जाकर कत्ता है 1 यह्‌ भ्रागे को तालिगा से विदि होगा -- 


६र्।प्राधुनिक दुवकुट पालन 
क 








खाद्य पदाय के नाम णक्तिषपदावरन फौ कमोरी परति पौ्ड 
मक्का ११०० 
ज्वार ११०० 
गह १०२० 
जौ ८१० 
भेह की चापड ४६० 
चधावलो वो पालीश १०५० 
मू गफली कौ ल ७३० 
पिशिमील ६०० 


हेडिडयाकाचूरा ~ 








ऊपर की तालिका से हम खादय पदार्यो कौ शक्ति उत्पादने कौ कमता का 
नान हृभा । जो भौ साद्य प्रोीने प्राहारम दिये जतिपुह वे शरीर म शक्ति वा 
उत्पादन करते है । (उत्पादन का एवे रगुपाते निकाला गया ह्‌) अ्रगर शक्ति शरोर 
प्रोदीन का श्रनुपात ठीक है जव तो करकट दाना ठीक से खायेगे प्रौर उनका 
उत्पादन (अण्डो व मास) का ठीक चता रह्मा 1 परन्तु जव भी प्रोरीन शौर 
शक्ति उत्पादन का श्ननुपात विगडा तो उपान गिर जयेगा । प्रोटीन श्नौर शक्ति का 
श्नुपात निम्न तालिका से मालूम होगा -- 








= 
चिक मश ग्रोवर मश लयर मश 
प्राटीन % २०९७ १६ से १८५ १५९४ 
शक्ति प्रति विलो ८८० ८६० ८४० 
क्लारी 
अनुपात एक से ४ एकसे {४्से ५५ एक से ५६ 


~= 


विसी भी मशम शक्ति का श्रनुपात निकालन वे लिय यह करना हता ह 
मिः जिस मण का शक्ति श्रनुपात निकालना हा उसे खा्याना कौ मातरा स उतम 
पाह जने वाली क्ति क एकः किला कलोरो कषे गुरणा बरे मथ के मव खायासनो वौ 
क्लारीको जोल ग्रौरउसजोटमे १००काभाग ददे ता जौ भाग का प्ल 
निक्लेगा बही शकि का श्चनुपात होमा । उराहृरण के सौर पर॒ आगे एक नातिका 
दी जानी रै जिससे यह्‌ स्पष्ट हो जयेमा । 


ुककुटा मै वाद्य पदाथ भौर सतुनित ग्राहार का वनाना(६३ 














खाच पदाथ वजन किलो क्लोर 

कानाम्‌ क्िलिम 

मक्का ३० ११०० ३० < ११००-~३३००० 
चापड (गेहूं) ६ ४९६० ६०८ ४९० = २६४० 
घावलोकीपोनौश ३० १०५० ३० ८ १०५०=-३१५०० 
मूगफलीष्छे खल २४ ७३० २४५८ ७३० == १७५२० 
मच्छली का द्भूरा ५ ६०० ८ ६००== ४५०० 
जोह ८६४६० 


८६४६० - १०० ८६४ ६० तरिलो कनो 


ऊपर कौ तालिका मे एक मैशमे ८६४ ६०५८ कितो क्लोरी प्राती है प्रोर 
यह किलो कलोरी श्रूजा के भैण कं लिए उपयुक्त होगी, क्योकि इसमे प्रोटीन कौ मात्रा 
भ्रौर णक्तिकी कलोरीका श्रनुपात एक श्रौर चवालीसबे वरीब भ्रातादहै। यह्‌ 
भरोटीन की प्रतिणत मात्रा का उपरोक्त क्ति किलो क्लोरी प्रतिणत म भागदेने पर 
एन श्रौर चवालीस वे करीव भ्रनुपात भ्राता है । 

८६४ ६०-- २० ५८४७३ 





यही भ्रनुपात ब्ूजो के मैश कं लिये वाष्धनीय श्रनुपात है ! 

इनके प्रलावा सतुलित प्राहार मे मिनरल मिश्रण का होना बहुत जरूरी है । 
क्याकि मिनरल मिश्रण (खनिज पदाथ) बहुत से है मौर कई खनिज पदाथ जो तनी 
थोडी मत्राम मिलान होतटहै कि हर एक कुक्कुट पालक के बसकी बातनहीकि 
वहे भ्रच्या मिश्रण बना सके, इसमे लिये वना वनाया खनिज मिश्रण जो भरो्ेकी 
कम्पनौ जसं श्राई० सी० आरण्या बृटसकादही खरीदकर मैशमे ढाई प्रतिशत 
मिलाना चाहिये । इसके प्रतिरिक्त मेण का ०५ प्रतिशत यानं भाधा प्रतिशत खाने 
का नमक भी मिलानाजल्री है श्रौर इसके श्रलावा विटामिन भी मिलना जरूरी दै । 
य॑वचीजे मेशमे मिलानेसे उत्पादन भ्रच्छाहोनादहै मरौर करबगुट स्वस्थ रहते है। 
इवे लिये भी किसी भ्रच्छी कम्पी कां वना बनाया विटामिन का मिश्रण खरील षर 
भिला क्तिया जाथे तो कमी पूरी हागी । विटामिन भिश्रण॒ कितना मितां सकं लिग 
मेम्पनी श्रपने मिश्रण के साथ जो हिदायत देती है उसी क मुनाविक मैणम मिलाना 
होता है । धोटे बच्चो के मैश मे मकराने के पत्ययो का बुरादा करीव २९७ मिलाना चाहिए 
इससे उनके शरीर कौ शने की जरूरते पूरी हौ जायेगी । बटे दुक्छटो ये लिए मबराने 
कै चोदेन्योदे ककर भी दाने क बतनो म डाल कर रलने चाहिए, ताकि मुशियो षो 


६ ४श्रायुनिक बुक्करट पालन 


चर्नकौकमीभीपूरी होप रहे । उने खनिक्छै ह्म केरनमेये पत्यरके दुकडे 
सहायक भी होते ह्‌ । इनके अलावा हरा रिजक, पालय" या बरसीम भी रोज खिलाते 
र्टना चहिये ताकि वुकवुटो को कुंदरनी विटामिन ्रस्लौ हालत मे भिलत रह । 
श्जिकिमे प्रोदीनकौ मात्रा भी काफौ होपी है, इसलिय जव रिजक मिलना रहेगा 
पतो कु्वुटयैशवौ माता क्म वर्ग जिससे आहार्‌ की भी वचत होगी) 


श्राहार देने के वतन 


कुक्कुटो को श्राहार किसी भी प्रकार के चौडे वतन म नही देता चाहिये । दम 
तकेस्‌ कुवकुट श्रारार को खराय ज्यादा करेग जो मगा पडेगा, क्यावि दृक्कुटा की 
परा्रतिक श्रादत जमीनसे खुस्वक्र दानाखानेकी होती है श्रौर चौडे वततनाम 
श्ाहार दनसवे उसे खुरचेगेया कुरेदेगे भौर हृत सा दाना विघेर देगे । वुकतुटा 
कोदानादेने के बतन वने वनाय मिनते है जिनमे वुक्करट दाना म्रासानीस्तेखा सक्ति 
ह! परन्तु श्रदर धुस कर उसे विबेर नही सकत॑ । दसी प्रकार के चतन खरीदना 
फायदेम-द रदैगा । एसे बतनो कै ऊपर लोह कै सर्यि लगा दिय जाने दँ जौ करीब 
चार इन्व वेः फासने पर होते है जिससे कुक्डुट श्रपनी गदन श्रारामस्े डलवर 
दाना चग सकता दै, परतु विषेर नही सकता । दाना सुबह दुपहर व शाम फो द 
बतनो म भर देना चाहिय । तावि बुवकुटा को हर वक्त जये मी व दाना चुगना बाहे 
दाना मिल सके । इन वतना को हपन म णक दपा जरर किसी ्र-टीमपटिक दवासेया 
किनाल के लोशन या डरो सोशन से साफ वरना जरी हाता है । द्रसरे निसी 
प्रकारके दूत की वीमारी के फलने काडर कम रहेगा । दाने कै वतन इतन होन 
चाहिये वि श्रगर मव दुवनुट एक साथ दाना चुगना चाह त्तो भरासानी से सत्रे सव 
एक साथ दाना श्ुग सके । इससे कुक्कुर श्रापस मं लड़ग नरी श्रौर श्रगर उनका पृण 
पेट भरा होगा तो म्रण्डा वा उत्पादन मी मरच्छाहोषा। सदम विजलीकाभ्रवध 
भौकरना जरूरीहै क्योक्रि सुयदेरसे निकलता शओरौर जह्लीचिप जाती है। 
इमसे बुतकटां वे दाना चुगन का समय कम हा जत्ताहै भ्रौर श्रण्डा का उत्पादन 
क्म होता है, परन्तु वरिजली लभी रलो जाये तो यह कमी प्रौ हौ सङ्ती दै। 
इसके लिये १४ घटे स १६ धटे की पूर रागनी याने सथ की श्रौर बिजली की मिना 
केर कुष्कुटो कौ मिलनी रहेतो पूण याभ होगा! दा के वतन भी वनायजा 
स्तेजो द्यत म लटका दिये जाम, ये गोन होत ह प्रौर इनके वीच भे एव गोल 
सा ढोल लगा दिया जाता है, जिस्म दाना भरा होता है 1 इस दढ्रोल के चारो तरफ 
३ न्वे चौड़ नीचे की तरफ ण्कनालीसी हनी है उसम इस दोन से दाना जरूरत 
कै भुवाविक माता रहता है श्रौर इसवे चारा तरफ कुक्छुट खडे-वटे दाना छगते रहते 
1 इवमे जगह क बचत हाती है, वंयाकि प्राये गालाकारमे बुव्डुटा की गन्नबे 


कुवतुःट बे खाय पदाथ रौर सतुलित श्राहार वा वनाना।६५ 


तिथे ही जगह कौ करूरत होती है रौर पचे हर कुक्छुट को बहत जगह खडे रहने 
कै मिल जाती दै । इसके लिये छन मे हुक या कडिये लगवना जरूरी है ताक्रि यह 
दान का वतन रस्सीयातारसे लटकाया जा ते । पैसे वतन वेन बनाय मौल गी 
परिलते है 1 
~ यहां पर कुद वातें सौमित फोडिग प्रोग्राम बै विषयमे मी वत्तानां उचित हौगा। 
कु दंशोम जमे आस्ट लिया, -यूजीत्ण्ड श्रादि म मूर्मीपालक रविवार कौ मुभियो 
नौ दाना नही देते । उनका बहना है कि मुभियो कै उत्पादन परर दस्कां विपरीत 
भ्रसर नही पडता । इससे १२ से १५ प्रतिशत दाने की वचत भी दहो जातीहै। 
दानं की कीमत मे बचत करने के लिये भी वटं उस्म प्रोटीनकी माता कम 
भेर देतैहै जसे पटराटर फीडमे २० से २२ प्रतिशत प्रोटीन वे स्थान पर केवल 
१५% प्रोटीन ही देते है श्रौरं प्रोवर यश म १६९ कै स्थान पर साढे बारह प्रतिषत 
भ्ोटीन भिलात है । लेयर मैश म प्रोटीन पूरी अर्थात्‌ १५९ मिला है । उनका श्रनुभव 
है भि इस मुभिया १५ दिन वाद श्रण्डा पर श्रावेगी, परन्तु उसकं श्रण्डो का उस्मादन 
एवे प्रण्डो का प्राकार वत्कि श्रच्या होगा 1 





२३ 
कक्कटो के लिये पानी कौ व्यदस्था 





सभौ प्राणियो बरे णरीर हवा, पानी भ्रौरसखानेम बने हृष ह । हवा कैः बाद 
पानौ रौ एेसा पदाय है जिसफे विना ज्याला देर जिःदा गहना कठिन होता है 1 श्ररीर 
मेपानीकीही ग्रपिक्ताभी होनी है। पानीया खाना एक दफा पी लेने या खातने 
सकाम नही चल सक्ता, क्याकिय दाना पदायटी क्सीन दिसी रूपमे शरीरस 
बाहर निकलते रहते है । परन्तु भानो देसी वस्तु है जौ हर गास क साप श्रौर परसीन 
मै साथभापकेरूपमभ हर्‌ वक्त शरीर स निकलता रहता है । पानी वेणा व षीदवे' 
साथ भी निकलता रहता है । इसलिये सभी प्राणियो को खानि सं भी ज्यादा श्रावश्यक्ता 
पानीकीदोतीदै! सेतो हर तरह की खाद्य वस्या म थोडी हुत पानी ्राद्रता 
(िणण्प्) कैसरूषम मौजूद होता ही है, पतु इसके श्रलावा मी पानी की 
शरीर क! बहुत जरूरत हानी रहती है । 
करुककरदौ के शरीरम करीव ८३९ पानी होता हैश्रौर इसमसे पानीहर 
वक्त क्सीनक्सीरूपम क्षीण टोतादही रहतादै। कुक्रुटजो खाना सतिहै 
उसमे नना पानी नटी होता है क्रिउसम्वाने कौ चिना गीना किय कुकङ्कटो के शरीर 
उसका श्रपने शरीर म प्रचरृए (^85010) याने जज्व कर सके । सूतम ज्यादातर 
पानी ही होता है जोड़ो को गीता श्रीर्‌ चलिष्प्रु (1401९) रलनके लर, 
जोडा मे भी पानीहातादहै मास पेशियोको गीला रखनके लिये पानीही षाम 
श्राता है शौर इनमे से पानी क्षीण भीः होता रहता है जिस ताञ पानी पे पून परमि 
करना (षकाल्णड)) भी जरूरी दोता है । इसलिये खान वे बगरतो शरीर थोडे 
दिन चनं भी सकत्ता है, परन्तु पानी दे विना उयादा दिन जि-दा दहना मुषक्लि हौ जाना 
दै 1 जगसौ बुक्कूट तो एव या दो दफा दिन म पानी पीकर श्रपना काम चला सते टै, 
क्योकि उ.हे इतना खाने बौ नही भिलता न ही जगली मरगी इतनी ज्यान सग्याम 
भ्ष्डे ही दती षै । कते जभली बुक्ुटा को कीडे कगरा बुगन को भी मित्ते रहर 
जिनमे पदर मातरा मे पानी होता र 1 परन्तु पालतू कुक्छुटो को श्रौर भौ सासत्तीर 


कुक्कुटो कै लिये पानी की व्यवस्था/६७ 


भेजो बुक्ुट "डीप लीटर सिस्टम ' मे रदे जाति है उरे वहुत ज्यादा पानीकी 
जन्त होती है । क्याक्रि इदे एक तो दाना रेप मिलता है जिसमे पानी की मात्रा 
क्महातीदै फिरदनिमे प्रोदीनकी माना ज्यादा होती दै जिक्ते ह्म करने प्रीर 
शरीर म जज्य करने बे लिये, ज्यादा पानी की जरूरत हाती है \ तीसरी बात --जब 
वहटुत सारे बुक्छुट एक साथ “डीप लीटर सिस्टम" से रहते हँ तो गर्मी ज्यादा रहती 
है, इससिये पानी की मात्रः उनके शरीरे भापकेल्पम श्रयिक निकलती है। 
चौया कारणा यह्‌ रै कि पालतू कुक्कुटो नै सामने दाना हर वक्त भरा रहता है श्रौर 
येभी दते चगते दै, इसलिये वारवार उस्र दाने को वेदम गीला करने म जरूरत होती 
दै, ताकि मीला होन पर दाना पेट से भ्रातडिो मे आगे प्रागे सरकता रह्‌, इसलिये 
भौ पानी हर वक्त उनको तयार मिलना चाहिये । चौथी वात -पालतूु मुगिया श्र्ड 
करीव-वरीव एव दिन छोड कर या रोजानादेही देती है श्रौरग्रण्डे मे ६५५८ पानी 
ताह । जिसेभीशयीरमे पूति करना होतादै ) इदी कारणासे कुक्छुट ह्र १५ 
या २० मिनटमे पानी पीना चादताहै) श्रगर किसी कुक्कुटशालाम जाव देखा 
जाय तो हर वक्त कु सुया पानी पीती हई दिखाई देगी । 


दन वाता को ध्यान मे रखते हुए कुक्कुटो के लिये पानी की दसी व्यवस्था 
शनी चाहिय, ताकि जव भी किसी कुक्कुट को पानी पीने की च्छाहो तो वह साफ 
पनौभ्रारामसे पी सवे । क्योकि गुक्ुट पानी वड़े द्मीनान श्रौर मजे बे साय वहुत 
दैर तक सड रह कर पीते ह, जिससे एेभा मालूम होता है वि करवदरुटो को पानी पीने 
म ज्यादा दिलचस्पी रहती है श्रौर समय पर अच्छा पानीन मिलने पर उनके मन 
परं ्रच्छा प्रभाव नटी पडता श्रौर उनम प्रतिक्रिया होती है । इममे उनका दाज्मा 
विषा श्रौर हाञ्मा व्रिमडनेसेयातोवे वीभारहोगेय। श्रण्डे कम देगे, जिसमे 
चृक्वुटपालक को हानि होगी) 


पानी कौ व्यवस्या के लिय वहुतने बुक्डुटपातकु तो बुक्कुटशाला की दीवार 
कै माथमायदटी सीमेटकी नालिया वनवालेतेर्हैश्नोर उन्म रथ्षटेही पानी 
भरा रखते ह वल्कि बहुतसे तो दे्ा इतजाम करते कि इन नालियो म हर वक्त 
ताजा पानी चलता रहता है जिसमे पानी खराव नदी होन पाताश्नौरपानीनदही 
ज्यादा ठ्डाहो मक्ता मौर न ज्यादा गम 1 छम पानी वौ दुक्कुट ज्यादा पसन्द मी 
क्ते \ परतुदेसाक्सनाहर ुक्कुटपालक मे वत की बात नदी दोणी । कुकुरो 
के लिये पानी के वतन चाह भ्नलुनिनियमक्ेहाया प्तास्टििकेटोयामिहटीकेहो 
उनमे दिनमतीनया चार्‌ वार पानी भरते रहना जरूर है । इतके तिथ प्रागे तिषी 
वातं घ्यान मे रनी च्धिमे - 


ईसश्राधूनिक कुक्कुट पालन 


प्रथम --यहं क पानी तै यतन इतनहाश्रि श्रगर्‌्राये वुक्डुट एक साथ 
प्रानी पीना चाह्‌तोव सव पानी सायपी सते + 

दूस री --वतन अधिक चौडे व गहरेन हा, नही तो कुक्कुट इनम धुम वर वीदं 
मरगे ञ्नौर पावो से पानी उद्यातेभे जिससे पानी श्रौर लिटर दोगो ही खराब हि 1 
वतन इतने हत्वै भी नहा कि बुत्कुट उह उल्टा कर सके, नही तांपानी कुक्छुटा 
बो मितेगा नही ग्रौर लिटर गीला होता रहेगा, जिसमे सडाने पदा होगी 1 

तीसरी वात -पानी के बतना को रोजाना धोकर साफ रवे प्रौर हनम 
एक दफा किमी कीटनाशक दवा के धोल से जरूर धो लिये जावे ताकि किसी बीमारी 
के फलन काडरन रहे। 

जहां ज्यादा सर्दी होती हो जते पटाडो पर श्रौर जहां पानी जम जाता हो 
एसी जमह्‌ा। पर पानी की नालिया वै नीचे विजली से गमं सखम वाते तार लगवा 
चाहिय तादि पानी निवाया (४०) रह सवैः प्नौर दुक्कुटो को पानी पीनम 
तक्लीफन हो । 

जहाँ बहुत गर्मी पडती हो बहा पानी को डा रखने के उपाय भी कलं 
जरूरी है तामि बहुत यम पानो कुवकुटो को न पीना पडे, नही तो वे पानी क्म पीये 
जिससे हानि होने की सम्मावना होगी । 


२४ 
चण्डं कावेचनाया बाजार मेजना 


(पापदा ग 25) 





ण्डा वो वचन वे लिय वडे शहरो म भेजना पडता रै, क्याकि गावा मया 
दोर बम्ब मे इनकी ज्यादा खपत नही होती । श्रगर थोडी वहु माग होती भी है 
ता द्योटे मूर्गीपालक जो १०-१५ मियां रते ह श्रौर जो ब्राहार पर 7ही मैः बरा 
वर्‌ पच करते ह उस मांग वी पूति सस्तेमश्रष्डे वेचवर षरदतदै। दस्िये जो 
र्ीपापन से हौ जीवन निर्वाह करना च! है, उह योक मे श्रण्ठे वचन पगे प्नौर 
शवे पिये तिमी वदे व्यापारी या मुर्मीपालको की सोसादइटी से शण्डो की विनी वा 
साव पताव वठाना पडेगा । मुववुटशाला से ग्रण्डे उनके यहा पहुचाने परेगे । रोज 
या हर्‌ द्रूसरे रोज भ्रमर श्रण्े पहुचाने पडगे तो दस पर जितना खच भरायेमा वह भौ 
ृकटुटपालक्र बो ही वर्दाश्त वरना पडगा श्रौर यह सच प्रण्डाकी कीमतस्ेही 
निकलेगौ । इवे लिय पहूते से ही दम खच कथे यात बो घ्यान मे रवना चाहिये । 
भ्रगर्‌ रण्डे श्रपन शरहुरमे द्रूसर णह्रमरेल या मोटर दारा भेजने हागेता 
उवे भेजने कै तिथे वनसा सामन काम म लिया जविगा प्रर श्रष्डा का रेल भिरायं 
यामोदरक्िरयेकाभी ध्यान रना होगा} परन्तु इन मुसीवता से ववा जा सकता 
है भ्रमर राप बुद्छुटपालन का काम शदरा के प्रास-पास कक्षेत्राभे कर जहाश्रण्डा 
कौ माग हां श्रयवा उस्म बढावा करिया जा सदे । वहा पर यातो कुक्वुटपालको की 
कोई सोसाइटी हो, तो कूक्ुटपालक को उसका सदस्य हो जाना चाहिय ताकि 
वचन, भेजगे वमरा का काम उम सोसादटी कं कमचारी कर लेगे भ्रौर ओ खच 
भ्रायगा वह ब्रण्डाक वित्रीसे काटकरवाककी कीमन बुक्करुटपालक को हपतेम 
या १५ दिनमेया प्रति माह द देंगे (जते सोनाद्टीने नियम वना रवे हे) । 
परन्तु हमारा श्रनुमव ठेसा है कि हिसाब टप्ते म या १५दिनिम जरूर कर लेना चाहिय 
नही ता सोताद्टी कौ तरफ ज्यादा वकाया हो जयेमी तो मुमक्िनिहैवेदेने मेश्रस 
मय रहं श्रौर कुक्करुटपालक कौ घाटा होने का अदेशा रहेगा 1 अ्रणर व्डे व्यापारीसे 


जवे 
ईस्राधुनिक कृक्तुंट पालन 


१ क 2 क, 
॥ 
ः 


ऋर + छ र 
प्रथम --यहकि पानीवे वन्‌, ककन" 
पानी पीना चाहं तो व मव पानी साथः. 
५ नोडे 
दूसरी -वतन ग्रविक चौडेवर 
कम श्रीर पावो सते पानी उद्धसेने जिर 
वतन इतने हत्वे मी न हारि कुक्कुटस् 
को मितेमा नही ग्रौर लिटर गीला हाता! 
तीसरी वात -पानीने वतना 
एक दफा किसी कीटनाशक दवा के घाल 
वैः फननकाडरनरहे। 
जहा ज्यादा मर्दी होतीरो जगे 
एमी जगह पर पानी कौ नालियाकेर्न, 
चाहिय ताकि पानी निवाया (थण 





तकलीफ नं हो । 8. 

जहा वहत गर्मी पडती हो व- _ ~य ॥ 
जम्तयौ ह ताकि बहुत सम पानी कुकु ध >~ म 
जिसस हानि होने बी सम्भावना ह्म [णि + 


1 


शण्डा का येना या दाजार भेजना/१०१ 


भेजा वातने कौ वद्यनुक्सान होना) लेखक नणएव दफा ेसो दी एव राड 
फूट दिल्ली रतवे स्टशन पर दमी थी प्नौर यह चजाय श्रपसोस कैरेल य 
कमारिण मे लिय हसन षा भ्रवमर वन गया धा इसलिय जहाँ तने सभव हो 
परष्डे मती प्रहार ही पव करप भजन चाहिय । 

सपमे भ्रच्छा तरीकातो यरं है कि श्रष्डावो फिलर फतटं भेलगा कर 
प्निरफरेट यो बद्वाड ठे यन वक्माये पव वर दिया जावं। इसे भाडा 
भीक्मलगा श्रीर्‌ फिलर पेट णव वमे वापिस मूरगापालक को प्राप्त हो मक्त 
है । जनमा भिराया भौ कम लगगा 1 


वेउ शह्राम श्रष्डोवै धोशेसे व्यापारी हौ होते जिन लोगोनं इस 
व्यापारफी मोनोपोली कररयो ह भ्रौरवे्रपनी मर्जी वे मुताविक ही कुयकुट 
परालका वौ बौमन देते है, परन्तु फिर मी इन लागी का श्यवहारव कीमत काना 
यगरा सतोपजनम होता रै । ष्योद-दधोदे शर्या म कोप्रापेटिव सोसाइटीज वनी 
है व भी प्रतिरिषनश्र्डे दनं यड व्यापारिया वो बहे शद्रा म॒भेजती ह । कयोकि 
बेड हरो म श्रभी दतनी बो समितिया नहीर्हैजो इत व्यापारकौटीके मकर 
से । वम्बदमे महारष्टर कौ कृकतुटपालका वी सोसादटीज जर किसी हद तक इस 
कामम सफल हु द र दूध कं वेचनं वाते वृथो पर श्रण्डे बचनेका प्रयथकर 
रषा है, परन्तु बडे व्यापारी श्रव भी श्रपना काम पहतवे के जसेही कर रहैदं) 
हिस्त मे पजाव कै दुकवुटपालक्ना की एक सोसादटी इस वाम बो षर रही है 
परतु बडे व्यापारी दिल्ली म भी श्रभी तकः उतम ही सक्रिय है जितने पहने ये। 
जसाग्रिउयरनिला जाचुकरा है श्राजकल {८0575४1८ ००१९७ श्रौर पालः 
01918) भी हिुस्नान म बनने लग गयदह जो ग्रण्डो बो एक जगह से दूसरा 
जगहे भेजने भे लिय ज्यादा उपयोगी होत हं जहात्क हो मवं है कामं म 
सेना चाटिय। 


१००भ्रापुनिक बुुट पालन 


बेचने का तय व्याजयेतो हिसयवरलग्रौरणप्मनेनके वारे म प्ये री ष्व 
शते लिख करतयकरतेा ठीक रहै । 


अण्डो को पैक करना 

शरपने देशमे रेल या माटर वाल इतने लापरवाह ह तरि श्रगर श्रण्डे टीक स 
पक करै नही भेजे जायेगे ता प्रापे या ब्रावे तेभी ज्यादा श्रष्डे रास्तेमदूट जाथे 
शरोर मालिक को वडा नुकसान होमा क्थानि रल या मोटर वति श्रपनी गत्ती कभी 
नही मानेगे रौर भजन वाते षो टर्ाना भी नही देगे । इरे सिये नीये सिते तरीषे 
कामम लिये जाते 

भ्रण्डा को छवडिया म सूखा घास विद्याकरया बटटी मटीकस रलं क 
उपर टाटसे दरडी को प्रच्छी तगह सी कर भेजा जये, उम परश्रादमीयाफ्म 
यानामकालेवल लगा कररेलवे स्टशन पर या बस स्टण्ड पर पासल कराना 
चाहिय । बूत से सोग एव फूट श्ष्डे का दलका भी दव्रडी पर सीदते, जिससे 
यह्‌ मालूम हाना रहे वि श्रमुक छवडी म ग्र्ड ह ्रौर उसके ऊपर बौई चीन रेल 
व मोटर वतिनरसे। 


दूसरा तरीका है कि श्रण्डा का लवडी मे पक्स बनाकर उनम धास अयना 
भूसा प्रादि लगाकर पक करिया जाय लक्डी पे वक्षम चारो साइड मे घल वर मि 
जाते है जिससे गर्मी के दिनाम गण्डा की गर्मी वाहर निक्लती र्दे भ्रौर बाहर की 
हवा अदर श्राती रहे एते वक्स खाती टोन पर व्यापारी वुवकुटपालक कौ वापस 
भेन नता ह} इनम अ््डे तो सुरक्षित पहु्ेगे, परन्तु इसमे वकमो क भार का भी 
किराया दो दफा लगेगा । इससे यह तरी महमा पडता रै । 

तीसरा तरीका ज्यादातर सद्या मे जा बाम म लिया जाता है वह टै दाडी 
मं श्रण्डे भर कर मेजन का । इसमे भी घास या लक्डी कगे वुराद या चावलो के भूमे 
के साय श्रष्डे रखते है । हाडी कामुहक्षडे सेयाटाटसेसीकरवद क्र देतह 
श्रोरहाडी परटीव्यापारीकेनामपते काचेवलगूद से चिका देतेहै 1 प्नौर 
एक अष्डे का छिलका हाडी कं मुंह पर सी दते है जिमसेरेल या मोटर कै कमचार्सि्या 
कौ यहदुरसषे ही पता चल जाय वि ब्मुक दाडी मश्रण्डे है तावि उम एतीभ्रात 
के साथ उठा ! यह तरीका सर्दीके न्निके लियितोटीकदहै परु गर्मीम 
इस तरीमै से श्रष्डे खराव होन का प्रदेशा रहताहै श्रौर कभी जव हाडी किसी 
कमचारी की थोडी सी लापरवाही म रजय ता सवके सव श्ष्डे कूट जाते 
ह । जरनरस्वक्भीनमीष्टेहौतोरेलया मोटर के वमचारियाके पास दसं 
एवज भे श्रण्डे पक करे को दुखं होता नही इसल्लिय चोढे बहुत अण्डे प्रगर 
बन भी जाथे तो वे कमचासिमा के घरामया दयकोबे पटभे टु जात हँ ओर 


शण्डा का येचना या वाजार भेजना/१०१ 


भेजो वततेको वडानुर्सा होनारै। मेखवनेएव दफा एेमी ही एक हादी 
पूटत दित्नौ रेतव स्टेशन पर दसी धीभ्रौर यद्‌ यजाय श्रपनोस बे,रेन मे 
कमापियि ये लिय हसने षा प्रवसर यन गया धा। इसतिय जहा तक तभव हो 
भ्रष्डे भनी प्रकार हौ पैक परे भेजन चाहिये । 

सकने प्रच्ातरीवातो यह है वि श्रष्डावो फिलर पतैट मेलगा कर 
पिमिरपनेट षौ केाष्वाड दे यन यक्षाम पककर दिया जाद । इससे भाडा 
मी क्म लागा प्रौर फिलर पचट एव यवते वापिस मूरमीपालकव को प्राप्त हो सक्ते 
1 जिनका किराया मी कम सगेगा 1 


यये गहरा म श्रष्ठोभे धोने व्यापारी ही होतेरै जिन लोगोने द 
व्यापार कौ भोनोपोली वर रयो ह श्रौर व अपनी मर्जी के मुताव्रिव ही वुक्कुट 
पालकाय फीमतदेते ह, परन्तु फिर मी इन लो का व्यवहारेव कीमत छुकाना 
यरा सतोपजनकव रहोताहै1 द्धोरे-छोटे शरा म॒ रोघ्रापरेरटिव सोसादटीज वनी 
है च भी श्रतिरिवत्रणडे दन घडे व्यापारिया बो वटे ग्रहरोमे मेजती ह। षथाकि 
बडे षररो म श्रभी इतनी घी सभितियां नहीर्हैजो षस व्यापारौ ठीवे संकर 
से । वम्बदमे मह्यराष्टर की कुक्कुटपालका की सोमादटीज जरर क्सीहदत्तकं इस 
वामम सफ्त हद ई श्रीर्‌ इध फे येचते वते वृयो पर ब्रणडे बेचनका प्रवधक्र्‌ 
स्वा रै, परन्तु वहे व्यापारी श्रव भो भ्रपना काम पहले के ज्तेही कर र्ददै। 
दिर्लौ परे पजाव वैः बुवुटपालको कौ एर सोसादइटी दस वाम बो बर रही है, 
प्रतु वहे व्यापारी दिल्ली म भी ब्रभी तमः उतन ही सप्रिय द जितनं पहल ये । 
जसाङ़िङउपरनिपा जाचुशा टै श्राजक्ल {(नीत5016 ४०९९७ श्रीर 46 
158) भी हिदुन्तान म वनन लग शये ह जौ शण्डो वो एव जगह से दूसरों 
जगह भेजने चं लिय ज्यादा उपयोगी हति टै जहातक हीमे इह कमभ 
सेना घाहिये 1 


२५ 
द्मण्डो कौ ज्यादा दिन तक कसैरखा जाए 


(८686 कणा ग ट) 





यह प्रकृति का नियमहै कहर एक वस्तु जिसे पानीका प्रशया नमी 
होती षै मडतीहै, परततु विज्ञान ने कुं तरीकं निकलि हँ जिसमे सडना थडे दिन 
कै लिये रोका जा सवे 1 श्रण्डां का सडनेसे वचाने वे लिये खास-खास वात यहा दी 
जाती है । इससे श्रण्डे जल्दी नही विगड़गे, पतु श्राखिरकार पानी को मात्रा होने 
की वजहं से इहे बहुत जादा समय के लिये सडन से वचाना भुमकिन नही है । 
पटला तरीका --जहां तक हो मूरगो को मियो के सायन सला जाध, तानि 
पसेजो मुिया विन। सर्गे के ससग के रण्डे देगी उनमि जीव पदा नही होगा श्रौर 
श्रण्डा ज्यादा दिन त्क ताजा रहेगा । 
दूसरा तरीका यहद कि अ्रण्डोका दोतीन दफा दिनभे पूर्गीाने सत 
इकट्रा किमा जाये प्नौर गर्मी के दिनो म उह साफ ठंडे हवादार कमरे म जालीदार 
टोकसियो मे रखा जाय । 
तीसरा तरीका --गदे श्रण्डो को रेजमालसे साफ विये जार्ये तव इतरे 
रण्डाकरे साथ रते जाये श्रमर रेजमालसनरी क्लेष्टोता निवाय पानीमे साफ 
कएने चाहिय । इसमे निए एव श्रण्डा एक ही दफा म एकं हाय म॑ तेकर दूसरे हाय से 
पानी डालकर साफ कग्ना चाहिए ! 
चौया तरीका जिनके पास रफीजरेटर्हौ्रण्डाको रेफौनरेटरम र्वरदै 
दमभे भी क्ट दिन तक श्रण्डे त्ताजे रहग । 
इन सरीवौ के अ्रलावाश्रौरभी कड तरी ह जा श्रण्डो काव्यापार करते 
उनको श्रपनानि के ह, जके श्रण्डो को ठडे कमरा म रवना उह खनिज तेल {षात्‌ 
81210} म॒इूवोकर्‌ रखना, ताकि ग्रण्डा पे चिलके के खिद्र वद ह जायें श्रौर 
वाहुर क्पे हवा अन्दर न जा सवे श्रीरञ्नदर दी हवा वाहुर न निकलने पावे } णनो 


श्ष्डाक् ज्यादा न्नित कमे रणा जाए।१०३ 


षो फोढकेर उनकी अर्ली च स्कंदीगो सुया लनाया श्रण्डोषौ सुखा कर ब्रूण 
(एणष्वल) वना सना प्रौर उस हवा रहित इन्याम वल क्रमे रखना । तावि जव 
माग हौ-एमे च्रुण का प्रच्दी कौमत पर वचा जा सवे । 

श्रपने यदा प्रण्डाको जमीनम गाव्र उह ताजा रस्निषाभीणएक 
तरीकाधा। जो पुरानं जमानम काम मतिया जाताथा। परन्तु भ्रवे यह तरीवा 
सोम भ्रूल गयदहै। 

पाकिस्तान म उत्तर पर्विमी प्रान्त (वि ५४} मे पठानलोग ग्रण्डेका 
भ्राचार भी बनाकर श्रण्डो को रपतेर ्रौररेसा श्राचार जवभ्रण्डो को कमी होती 
हैजमसर्दीम,ताखनिके काम प्राताहै। 

एव्र तरीवायहभीहैकरि श्रण्डाषौ गर्मी दिनोमवचूनकेपानीमे रम 
दते है इससे भी करई दिन तकं प्रण्डे खराव नही हात । परन्तु दन सवव लिए यह 
जरूरी है कि मूरगे का भरष्डेदेन वाती मुप्रियोके साध नही रपा जाय, नहीतोश्रषडै 
ज्यादा दि तक्‌ ताजे नही रसे जा सकने । 





२६ 
च्रच्छै रौर साफ द्रण्डेपैदाकरना 





हमारे देण. भे श्रभी लोग च्यानार्तर इतने सदविवकी {८०१०९००६} नहीं 
है किव यह विनारषरेमरि उनभै खानेकाग्रण्डाक्मा है क्योषि ज्यादात्तर श्रण्डे 
जो वाजारमे विक्त हँ उनम से करीव ६०९६ तो होटन या रे्टोरेट वाते हौ घरीद 
फर लोगौ पका केर ग्विलाते ह श्रौर होट वाले इम बातत किं परवाह नही केणेकि 
शण्डा प्रच्छादैया गदा । वावगै जो ४०५ श्र्डे जो मालिक घुद खरीदते है उनम 
२०५ बडे प्रादमियो वे नौकर वरीदभरते जातेर्हजो भ्रमन मालिकाकोपकाकर 
शिला देते हैँ जिसमे मालिक को ्रण्डा दमनतक् की एुमतनहीहैमिः श्रण्डाक्सा 
था, जो २०९९ ग्रष्डे वाजार म चकते हँ उनके खरीददार सीघे खान वाले टोते ६ । 
प्रतु लोग सस्ते दाम वलि श्रणडे देखने, इसलिये भ्रमी घच्येवस्राफश्रण्डो 
कीमाग वहत कपडे, फिर भी यहवेत्त लोगाकसममेम ्रतीजारलोहेमि 
पजि व साफ ग्रण्डे ही ज्यादा फायदेभ-न रहता है! इतते योडेस ग्रादमिपो का चयानि 
जो भ्रच्छेश्र्डाकी तरफ गया, अ्रभी यही वहत है श्रौरइमध्यानिन दी मूर्मी 
पालकाको भी इत्तश्रोर विचारकरनवो वाध्यक्विाहै) 
साफ ग्रौर च्छे ग्रण्डे पदा करन वे लिण कुक्कुटपालक कयौ नोचे लिष्बी वाता 
पर ध्यान दना चाहिय । 
(१) हर पचि मुरगी के हिसावसे एक नट या घोल रखना जरूरी है 
ताक मुगियो को विदान पर या इधर उपर रण्डा दनान पः} 
(२) नस्टौया घासलो की धिदावन साफ गनी चाषे म्र चारया 
पनि दिन मे इसे जरूर बदल देना चाहिये । 
(३) नैष्टोया घाषलामप्च अण्डे दिनम तीनया चार वार उढाक्र 
च्वद्रं वरना चाहिए तावि मुगियोक्यो ्रण्डाके ऊपर बठकर नया श्रण्डा नदी 
देना पडे । 


श्रच्चे ग्रौर साफ ग्रण्डे पदा करना/१०५ 


(४) रण्डे इं करने वक्त एक गीतः क्यडा रखना चाहिए, जिससे बीट 
यासूनकादागब्रण्डे परौ तो उपे उसे रगड क्र साफ करदे, ताकि अण्डा साफ 
ही टोक्रीमे रसा जाये ओग दूसरे ्रण्येको मी गदा नही करे । 


(५) श्रमरवीटया खनका दाग सू गयाहै मौर गले क्पडेसे न उतरे 
तो हन्के हाथ से रेजमाल रण्डे के ऊपर रगड कर वीट वरा हटा देना चाहिय, परन्तु 
रजमाल अहां तक हो ्रण्डे के चिलके दै ऊपर न रगडा जाये तो भ्रच्छा हागा । प्रगर 
शण्डे कां छिलका ऊपर से चिस मयातो वहासंश्रण्डेवे एूटने काडर रहता है । 

(६) श्रमरश्रण्डा ज्यादा ही स्वरावटोतोण्क हाय म रखकर दूसरे हाध 
से श्रण्डे पर निवाया पानी डालकरघौ लेना चहिये परतु ज्यादा दैरतके पानी 


नदी डालते रहना चाहिय क्योकि एसा करसे श्रण्डेके प्रदरकौटाग्रुजाने का 
खतरा रहता है । 


श्रगर बहत सारे श्रण्डेधोनहोतां तारोको टोक्रीम श्रण्ठे रवकर गम 
पानीङरेटया ढोलमसउ्तेदोया तीन वार इयकौ लगाकर निकाल लेना चाहिय 
यसे भी ब्रण्डौ कौ गदगी साफटहोजातीहै, परतुश्रण्डो कौ ज्याला दैर्‌ तक पानी 
म नही रखना चाहिए । 


गदगी फे ्रनावाजौ ग्राहक देखताटहै वहै श्ण्डेमेतरेडया मोचकां 
होना । सवसे भ्रच्छा तो बृक्कुटपालक के लिए यह होगा वि देते श्रषटे प्रच्छ ग्रौर 
साफ श्रण्ड वे साथ भेजे ही नदी जाये क्याकि पसे तरेड व मोच वाले श्रण्डे रास्तेम 
भ्रक्सर फूट जाते है ग्रौर दूसरे श्रण्डाको भी खराव करते है। इससे एते श्रण्डे फाम 
परही रख कर सस्ते दामा मवेचने मे फायदा रहता है, परतु षने श्रण्डे ज्यादा 
होतो श्रलगदीश्रण्डोको कागजोमे या प्लास्ठिकिकी यनी म लवेट कर लक्डी रे 
वक्घम रल कर वाजारभेनते चहिये प्रीर उरैँमस्ते ही वेवना चाहियि ताकि 
श्राहुक कौ घौकान रो ग्रौर वृक्कुटशाला की मा खरावन हाने पावं। 

जहा तक हो श्रण्डोको रोजाना वाजारम भेज दने चाहिये जव तक्‌ वं 
ग्राहक के पास पहुचे प्नौर उनका इस्नंमाल हो वे ब्रच्यी हालतमं रै, तावि प्राहुके 
कै शिकायतें पराव श्र्डाकेवारेमनभ्रानं पावे। 


२७ 
द्मण्डो कौ विभिन्न खाद्य तैयारियां वनाना 


श्रण्ड कर्द तरीके से खाये जते है श्रौर इसकी कई प्रकार की तयारिया दुनिया 
मे बनाई जाती है, परन्तु कु जो दुनिया म श्रौर श्रपनं यहा लोकप्रिय हौ गह हैवे 
प्रहा छिखी जाती है-- 

(१) बहुत से श्रादमी तो श्रण्डे वो फोड कर क्स्वाटौ श्रण्दापी जाति 
रह सवसे श्रच्या मरौर ज्यादा फायदमद षै, परतु इसमे यह डर रहता है वि श्रण्डा 
कही बीमार मुर्गी कातो नहीहैयाग्रण्डा ज्यादादिनिका पडारहाहृम्रातो नही 
1 क्याकिं एसे ्रण्डे से स्वास्थ्य पर बुरा श्रसर पडत का डर रहता है । इसलिये 
पराय शोण दस स्पमेश्रण्डो का उपयोग कम करते] 

(२) बहुत्त से श्रा्मी श्रण्डवो चीनी मितेदरूप ममिलाकर फट कर 
घाति है । यह्‌ भी श्रच्या तरीका है वशे कि रण्डा ताजा श्रौर स्वस्य मूर्गी काहो। 

(३) यदह तरीका जो गूरोपम ज्यादा प्रचलित है व्ह्‌रैकि कच्चे श्रण्डे 
पोदरूधवषएक यादो चम्मच ब्राण्डो मिलाकर चीनी मिलाकर फट कर खातिहं 
पह बहुत श्रच्छा तरीका है श्रीर्‌ सून को वढाता टै ओर अ्रक्सर वौमारीके वादे या 
कमजोर लडनै-लडकियो को भ्रक्सर डक्डर लाग वतति हँ इमम शरीरमे घून 
करी बवदोतरी जल्दी होती है । 

(४) श्रणडे को श्राघो उवाल कर या पूरा उवा कर उसमे काली मिच श्रीर्‌ 
ममक मिलाक्रभी खतेटँ। 

(५) ण्डे कोट कर उसमे प्याज व नमक ओर मिर्च मिलाकर पराईम 
नमे योडासा धी डालकर रोटी जसा वनाक्र भी खति हैँ दे प्रामतेट' 
नानाक्हतै है । 

(६) अ्डेकोप़रारईदगमपेनम थोडा धी डालकर तलकर भी खाया जाता 
६ । हसे "फाट्ग एग" क्ते है । यहनी प्राय दो प्रकारसे वन सक्ताहै हाफ 





श्रण्डो की विभिन्न खाद्य तैयारियां वनाना।१०७ 


फ़ाई ग्‌ एग" इसम्‌ रैवत सकेदी तो पक जाती है, परतुजर्दीयु ही रहती है । द्रे 
प्रकार मे सफेदी एव जर्दी दोनो ही पक जाते हं । 

(७) श्रण्डे को उवततते पानी म फोडकर डालदेते ट्‌ श्रौर धोडा-सा भया 
होमे पर निश्लतेतेरहैःयवलोगवातेि दैजोधीम अण्डा पकाह्प्रा नदो पसद 
करते । इस ' पोचड एग ' (204017९6 8४) कते है । 

(८) श्रण्डेकोयोडेसे दूषय नमवे मेडाल वर फटदेतैर्ह श्रौरफिर 
कराईग पेन म धोडा-सा घो डलवर (बहुत से भरादमो घौ नही भी डालते) पका नेते 
1 एेसे रण्डा को “स्करमवेल्ड एेम (ऽध कग०1०५ ९28६) कहते है । 

(६) अ्रण्डोंको उजाल वर फिर दील क्र मसाला पका कर उसम डाल 
कर थौडी देर पकार वानेमे स्वाद ज्यादा हाना है ग्रौर यहं रोदीषै साथ खाने 
संसम्नीकाभी कामक्रतादहै इस दैग करी ' क्हतेरहँ। 

(१०) अण्डा को उवाल कर्‌ दछीत र उन प्रर वारीक गोएत श्रौर मसले 
पीस कर चारा तरफ लगा दिय जति मौरपिरि मसालधीमे पकाकरपेमि ब्रण्डा 
क्णो उस्म डाल दते है-जव पव जाये तो उतारतेतेर्दै, एते श्रण्डा को शनरगीसी 
कोफला' कहते हँ ये खान मे बडे स्वादिष्ट होते है । 

(११) अण्डा को फोडकर उसमं चीनी मिला कर फटतेतं हँ ओ्रौरफिर घी 
मे डत कर पकाते ह । यह रण्डे का हलुवा बन जायेगा श्रौर सर्दीम वट्त भ्रच्चा 
नाप्ता वनाद \ 


(१२) अण्डे श्रादस्फीम व केक वनानेमे मी पडते है जिसक्ने ये ज्यादा 
स्वादिष्ट वे पौष्टिकं हो जाते ह । 


(१) बोम्बे टोस्ट 


दौ अण्डो को लेकर खव फट लो फिर उनम अ्राधां प्याला दूध, श्राधा चम्मच 

(चाय का) नमक, तीन चम्मच (चायङे) चीनी, ये भिलाकरफिरफटलो। नब 

श्रच्छी तरह फट जाय तो उव रोटी के टोष्ट इस धाल मभिगौ करये फर्म 

पेनमे ग्रच्ौ तर्ह्‌सेत्तललोये बोम्बे ठोर्टदहो गये} चायया काफी वे साथ शाने 
म भ्रच्छे स्वादिष्ट लगते ह| 


(१४) टमाटर भ्रौर चीज का प्रामलेट 


तीन अच्छे समाटयेकोकाटके धोमतनसौ भ्रौर उनम नमक, काली 
मिच श्रीर्‌ एक चस्मच (चाय का) श्रजवादइन, एक वडा चम्मव चीन कौ बारीक 
करे डात्दो भमौर गम करलो। फिर तीनब्रण्डाकी दूध मे फटक्रफाइये पेन 


१०८।्ाघुनिक बुक्ठुट पालन 


सथोडेते षौ मपकने दो, जयश्रण्डे पव वर रोटी सीवन जाथे उन वीच 
टमाटरो का मसाले वाला मिश्रण वीच म डलवर उपरस अण्डा वैः ्रामतट कौ 
माडदीोश्रौरफ़ादगपनमसै निकालला) 


(१५) श्रण्डो के पकौडं 


श्राठ भरोस वेसन द श्रच्छे उवते हए श्रण्डे, चौयाई्‌ (चाय वा) चम्मप भरा 
वर्बिग पाउडर, श्राधा चम्मच (चाय) हरदी पिसो हुई, एक चम्मच (चाय) धनिया 
पिसा हन्ना श्राधा चम्मच (चाय) मिच पिसी हई । नमक मर्जी वं गताविव श्रौरः 
पानी, सव चीजा गो वेसने कै साथ मिला लो श्रौर गाढा-गाढा घात्त वनालो। फिर 
ग्रष्डो का लम्बे चारचार द्रकडो म कार लो भौर णकेएक हुकडा वसनके 
घोन मे डालकर गम धौ म तते जारा वड प्नच्छे पकडे वेगे 1 चटनी कै साय 
खानेममग्रौरमभी ज्यादा स्वादिष्ट लगे । 


(१६) श्रण्डो के सजो भुज्य 

श्रध पौण्ड सूजी, दो रण्डे फटे हुए, एक काटा हुमा प्ाज, चार वली कंटी 
हुई लदसुखा एक चम्मच कटी हुई श्रदरक, चार से श्राठ देरी मिच कटी ह, नमक मर्जी 
के मताचिक् ग्रौर दूष । सव चीजाकौ वारीक करटकरश्रण्डो के पट मं धीरेधीर 
मिला सो 1 फिर श्रच्छी तरह मिलनं पर सूजी धीरे धीरे मिलात्ते जाग्र ओर दरूधभी 
भोडा-थोडा मिलत जीभ्रो 1 जव गाढा गाढा घोल वन जाये-उबलते हृण घी म छोट 
छोट भूजिये करके हाथ से श्र दर डालते जाभ्नो रौर ग्रच्छे पक्ने पर निकालते जभ्रो । 
वडे स्वादिष्ट भुलिये बनेगे । श्रगर हय घनिया पसदरहोतोचोलमक्टाहृश्रा हर 
धनिया मी मिला लेना चाहिय । 

(१७) च्रण्डे का कटलेट बनाना 

दो दुव उन हृए अण्डे, एक मामि श्राटा (मैदा) छं श्रीस दूध यानं एक 
चाथकाक्पभृगहुभ्ा णक श्रौस घौ दौ चम्मच (चाय) बे जितने मग मसलि दौ 
ह्री भिच, श्राधा चम्मच (चाय का) नमक श्रौर डवल रोटी के बारीक दुकेडे । 
पह घी को फ्राईगपेन मे डालकर मसाल भून लो फिर घीरे धीरे मैदा मिलति जाघ्नो 
श्नौरजव मैदा गाढा हा जाये घरे धीरे दूध मिलाश्रा फिर शण्डो के दुक्डो कौ काट्कर 
सिनाभ्रा रौर अच्छी तरह मिला दो । फिर इन सवक पेन म क्टलट कै जसे वनात 
जाम अगर जणूरत हो तो थोडा आटा मिलाते जाभ्नो । वाद म ऊपर डवल रोटी के 
छक्डे चिडक वा श्रौर बनल क्र दसरी तरफ मी रे्षाही के प्रच्य पक्मे षर 
कटलेट बो उतार कर दट्माटर की चटी के साय खाने म बडे स्वादिष्ट लेग ) 


श्रण्डो की विभिन खाच तयारिया वनाना/१०६ 


श्रण्डाङके प्रौरमभी कईं उपयोग है ओीरग्रण्डे वट्तसी दशी दवाई्या मं काम 
मल्िम जात ह । अण्डा कय तेल भी निकाला जाता जो हीम लोग मालिशवे 
लिये वताते है । श्रण्डा का प्राचार वना करभी खाया जाताहै प्रर भ्रण्डाकौ सुषा 
वर पाउडर वना लिया जाता है श्रौर बह पाउडर डिन्बाम वद केरे वैचाः जातां 
है। इस पाउडर को तजे श्रण्डा की कमी षे दिना मे रण्डा का भ्रामतेट, [आरदसश्रीम 
ववेकम डालनंकै कामम लिया जातारहै। इस तरीके सेश्माज कवी दुनियामश्र्डे 
खनि वे कर्‌ तरीके दै ग्रौर मनुष्या वं स्वास्थ्य वै लिय वड़े मुफीदरै। 


२८ 
निमचिन समय (मौल्टिग प्ण्णण्ण्डो 


(पुराने पणो का कडना व नये पखो का श्रना) , 





यह प्ति का नियम वि कौईभी चीज जय पुरानी हानी है बहु हट 
दी जाती है श्रौर उसकी जगह नई भरती दै । इसी नियम कै प्रावार पर करीब सभी 
पृक्षियो भै सालमे एव दफा पुरान पय भिर जातेहै श्रौर उनकी जगहेनये भ्रा जाति 
है । येह क्रम सभी पक्षिया मे चलता है परन्तु मोरश्रौर्‌ वुक्कुटाभं एक साय ही 
मौसम के वदलने पर होता ह इसलिय हमे मालूम होना रटेता है । भयाकि दुकनुट 
श्रव इतने ज्यादा छरत्रिम तरीके से रखे जतेहैवि उनका मोट्टिग का कोई समय 
निधीरित नही रहा फिरभी मह क्रिया ज्यादातर मर्म के मौसमके वाद श्रौर 
ज्यादातर सर्दी प्रारम्भ होन से पहने होतीहै। परतु इस क्रियाकोष़ृत्रिम तरीके से 
बदला भो जा सकता ह प्रीर म्रमेस्कि मे इम पर अनुसवन भी ष्थिगयेरं श्रौर 
श्रागेभीकियजारहै हँ । दवाईयो के वलपर मी इ््यानुसार मोल्टिम कराया 
जासक्ताषटै। परतुय बातें 23 विशपजञोके कटने पर ही करली चा्िये ब्रौर 
उनकी रष्व रख भी उसी के श्रनुसार टोतो टीक्‌ रहताहै। यहापर्‌ तो इतनी 
ही सलाह दे सक्तेर्हवि मोर्टिगिवे समय कृक्कुटोक्यौ दानेम प्रौटीन ज्यादा 
विलाबे क्योकि नय पाखजौग्रतिहैवेभीगप्रोरीनसे दी बनतेहैम्रौरश्रण्डा भी 
प्रोटीन से बनत्ता है इसलिय मुभिया क श्रपर न्यादा प्रादीन मिता रदेगा तोमुगिया 
भ्रण्डे दनी रही नहो तो मूमकिम है ग्र्डे दने विल्कुल टो वद कदे । 
व्यापारिक ष्टि ने वह मगौ अच्छी नही समभी जाती जौ जल्दी मो्टिग 
पर भ्रा जाये यत्कि वह्‌ मूरगी श्रच्छी समभी जाती हैजोदैरसे मा््टिग पर रवि! 
एसी मुरमी के ही श्रण्डो से वच्चे निकलवने से उनकी वच्चिया भी देरसे मो्टिग 
मम्नायेगी ग्रौर ज्यादा ब्रण्डे दनं वाली हामी 1 जो पठार जल्दी माल्टिम पर्‌ राज्ये 
दसो पठारो को रखना दुक्ुटपालक के हित मे नदी है क्याकिः रे्री पञारे अण्टे 


निर्मोचिन समय/१११ 


कमह देगी । मुगियां हसी हो जो मोल्टिग परतो देर से अ्राये, परन्तु प्रधिक समय 
तक मो्टिग न वर्गे वह शीघही पूरादहो जाव । 

अगर मोल्टिग वै वक्न कोई वौमारीदहोजाये तौ उसका उपचार फौरन 
मेरना चाहिये, व्याक एसे ककन कृक्छुटो वी वीमारी निरोधकी शक्तिकम्‌ हाती 
है ओर बीमारी से ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना होती ह } 


२९ 
कुक्कुटो के चौचव पर काटना 


(एक्तट्मताषह कतव फट-्रााह्ाष ण एणा) 








(क) चोच काटना (06 एषण) 


श्राज के युग म जय मूगिया को श्रयिक सव्याम एक साथणएकहौ घर मं 
रखा जाता ह ता उनमे बुरी श्रादते भो पड जाती ह इम सवे बुरी श्रान्तद 
एक द्वूसरे के पर नौव कर उवाडकरग्याजाना श्रौर जवे उषे शरीग म लोह 
निकलने लम तो उसक टचे मार-मारेकरगाष्तको खना शुरू करदना। इममे 
कुगुटपालक को वडी हानि होती है 1 कई दफातो देखा गया करि भूडवेभनड 
मे यह श्रादत एक दूसरे कौ दखा दसी हो जातीदैग्रौर पूगीदी पूरी मूगियोके 
पर उलडे हुए दिषवाई देगे । एषी दशा म भ्रगर चाच का श्रगला हिम्मा जौ मुडा 
भ्रा होता है जिसमे पकड होती टै काट दिया जये तो फिर मूर्गी एक द्रूररेकै पर 
उवाडने म भ्ममथ रहेगी, क्याक्रि फसा करने से मूर्गी कौ पकड मे पर द्युट जआयमा 
श्रौर श्रपनं भाप यह श्रादत द्रूट जायमो । 

दूसरा फायना चाच काटने जोह वर दान की वचत, क्शाकि सर्गी 
यै जव तक चोचहोती टैतो दाना उसमे श्रामानीम भरकर बाहर जमीन पर 
वेर देती रै परतु चाच क्टीहेद भुशिया एमाक्रनेम रसमय द्टूतारश्रौर 
कभी-कभी तोणेमा दषा गयाहै करि चाच काटने कं याद दानेकी वाफी 
वचत्त होती दै 

एवं श्रौर बुरी आदत मुभाया म पड जाती है वह्‌ अ्रपने या दूसरी मुगियावं 
श्रण्डाक्यैफोडक्र साजनिवी न्स आ्रादत को दडनेम मी चाचवाकाटना 
सहायक होता है, कयाकि चाक का ्रगला हिस्सा जा पना रौर स्व होता है उसके न 
रहन सं श्रण्डा प्रासानौ म प्ूट नटी सक्ता । इन कारणो कौ नयतत हण यद्‌ जरी 
दोजातादटै कि मूिया की चोचे काट दी जाय 1 


दुक्ुटो के चाव व पर काटना/११३ 


वोच काटनेका कामयातौो वच्चो के निकलते ही पहलेहीदिनजववे 
पदा, विया जाना चाहिये नही तौ फिर बच्चे जव ङढसेदौ माहमेदहा उप्त 
ममम चोच वाट दे । परन्तु यह्‌ वाम वच्चो वो ग्रण्डेदनेके यक्ष म डालते से हते 
ही हयेना चाष्िय 1 क्याकि श्रण्डे देने शुरू वरने के वाद अगर चोचंकादी गई तो 
भ्रण्डो वा उत्पादनं थोडे दिनके लियं क्म हो जायगा, जित्प्ते माली हानि होगी 1 


चाच काटनं का काम हर एवं कुक्कुटपालक को नही करना चाहिये बल्कि 
इस काम वौ किसी धनुभवी कक्वूटपालकः सेया वेटेरीनरी डक्टरसप्रच्छी तरह 
सीषकरहीकरना चाहिय ! चोषकाटनं कै लिय ब्राजक्ल एकं पिजली की मशीन 
मिलती है जिसे “डी वीक्र' कहते हँ । उससे यह काम करना चाहिये भ्रौर करत 
वमत यह दैखना चाहिय कि कही जरूसतसे ज्यादातो चोचन क्ट जाये, नही 
तो मुरियोकफो खान पीनेम म्रसुविधा होगी मिससे श्रण्डेवम होने लगेगे। यह 
काम धके करना सम्भवे नही है । इसके लिये दो-नीन श्रादमिया क एक साथ पाम 
करना चादिय तामि मुगिथो कां पकडने म मदद मिल जिसदिनि चाव काटनाहो 
उसमे एक दो दिन वाद तक दानवे वतनावये पूर भरे रसना चाहियेताि 
मृगरिया को दाना चुगपे मं प्रसुविषानहो श्रौरग्रगरसर्दीवै दिनिहीतो रण्डे पानी 
के यजाय गुनगुना गम पानी देना ठीकहोगा शरीरं प्रगर ज्यादा गमींवे दिन हा 
तो र्डा पानी दना चहिय ! गर्मी के दिनो मे सुबदके वक्त यह काम करना चाहिय 
जिसमे ्रणर सून श्रवितोक्मञ्आवे्नौर वदनहीहोतौ दिनमे उपचार कि 
जा सके । सुवह्‌ के समय गर्मी नही होगी श्रौर मुप्गयाको भी क्म भ्रसुविधा हागी । 
चाच काटने वाले का भी सहूलियत रहगी । 


चाच परकीय नीघेकी दोनो हीनौ काटना चाहिये जवही प्रण लाम 
होगा, प्रर काट करके डी वीकैर)'से उसे रगडक्र गोल रर देना चाहिये तारि 
शून गिरने की सम्भावनाभी क्म रहेगी प्रौर पकडमभीक्महौगी । चावेको भ्रगि 
के तरफसे श्राधा हिस्सा काट कर श्राधा रिस्सा पौचछेका दोडना चाहिये । द्वसस 
मुणिया को दाना चुगन मभ्रसुनिधा नही हयेगी। प्रतु इससे ज्यादा काटने पर 
नतीजे भ्रच्ये नहीं हयम । 


(ख) पर्‌ काटना (06-श्षण्टाट) 
पर द्रगलिय काटे जाते हु किमुरमों उडन सवं । पई दफा देखन म भ्राया 
है कि मुधियाँ वुक्ुटशाला मे उडत र्ती है 1 जिससे दूरी मुरां भी कषुव्य 
रहती है श्रौर अनवे मण्ड देन कौ क्षमता कम हो जाती दै इसलियं अगर पेशी मुगिय 
कै प काट दिये जाय तो उड्ना वदो जायणा श्रौर श्रण्डो का उत्पादन वापिस 
साधारण पर श्रा जायगा। 


११४।भ्राधुनिकं कुक्कुट पालन 


इसे लिथे सिफ एक पय के श्राखिरी जोड (गाप) कोजो शरीरस दू 
हो, एक दिन से एक हपते की श्रायु मतोड दिया जाना है 1 इससे कुक्कुट फे उडने 
की क्षमता जाती रहती हं श्रौर वडे होने पर यह र नही रहता वि मुरमीं उड करके 
दूसरी मुगियो को क्षुच (ताऽप) करेगी । 

श्रगर यह काम वचपन मे नटी किया गया हो श्रौर मुरमी वडी होने पर उडने 
क्री भ्राद्त डललीशे तो उस श्रवस्थाम जोडकोन तोडक्रप्षिफ एक तरफके 
पल के प्रथम दस पा्वडियो को क्चीसेकाट देना चाहिय । इससे मुर्गीं फे उडने 
का सतुलन बिगड़ जाता है श्रौर वह्‌ उडना बन्द कर देती है । 


390 
स्वजाति भक्षोपण 


(केनौवलीज्म (000४ ) 





यह्‌ श्रग्रेनी का शब्द है ओर इसके अनुवाद वाला कोई शब्द हिदीमे नही 
है हालोक्रि नजदीक से श्रनुवाद किया जयि तो स्वजाति भक्षी होता दै, परन्तु प्रगरेजी 
मेउसजानकेरकी भी कैनीवल' कहते हँ जो पनी दही जाति षै जानवरोकौसा 
जाय ग्रौर इस बीमारीभ यदीहोताहैभ्रि मुगि्ें एक दूसरे के पर उलाड उसाढ 
फर सने लग जती ह भौर जव पर उलडने पर द्ुनश्रता है तां चोचे मार-मार 
कर हिशरी मुगिया दूसरी मुगियो का मास मी खाने लगती है । इसने करककरुटपालव वौ बडी 
हानि लेती ह, क्याकि एसी मुगियां जो शिकारी होती है-ग्रण्डे देना कम करदेती ह श्रौर 
यह्‌ श्रादत देला >ेख रोरी नही जाये तो भूडक्यैी सव मूगियोमे एल जाती दै । 
रोकथाम 
इसने रोक्थामके लिये मुगियाकौौ चौच काटदेतेरहै) इत वरिम द्रप 
चाच श्रौर पर काटनेवे श्रव्या दैखें। चच काटने के श्रलावा प्रीदीन कया राणन 
भी ज्यादा वदा देना चाहिये । क्योकि मुमक्नि हो मुगियो को एकं ही ग्यान पर रह्म 
मै वजह मे तथा प्रण्डे ज्यादा देने कमी वजह्‌ से प्रोटीन की कमीश्राने केकारणही 
यह्‌ ग्रादते पदा होती हो । 
कभी-कभी यहं वीमारौ दाने मे नमक षयाप्तमातामन हौनेतेभौ होती 
है । शयवे निए २ प्रतिएत नमक्दोया तीनदिनि दनिम मिलाकर श्रौर 
वादम ०५९८ दाने मे रोजाना दिया करें । ्रणर नमक के कारणा यहं बीमारी पडी 
होमा तो षट जायगी 1 २९ नमक ३-४ दिन सै ज्यादा नही देना चाहिय प्रयथा 
धसे भुक्सन भी हौ सक्ताटै। 
सभीक्मीदानेदेनेदे दननोकोक्मौके कारण भी यह कीमारीदेखमेभ 
[ खाई दै, यावि दाने के बननक्मदगितो मुगियां भरपट दाना नदी चग सकती 


॥ 


१ ६।्नाधुनिक कुर्ञुट पालन 
श्रौरदनेको प्राप्ते करनैकं तिये एकर दूसरेसे त्डेगी कृपरमी नोचैगी श्रौर 
खा्येमौ भी, दून भ्रा जने पर मौर ज्यादा नोवेगी म्रौर इस प्रकार दानवं वततनाकी 
कमी वै कार्ण भी यह श्रादत पड सक्ती ठै यथा सम्म दान वे वमने पुरे होन चाहिये, 
कमी होन पर उनकी पूर्ति तत्वाल कर देनी चाहिय तावि दाने फे चतनाकी कमी 
दरस भ्रादत के फलने म सहायकन दहो) 


३१ 
मुीयो के ण्डे खानै की ग्रादत 


(अ 








~~~ 


ह प्रा आहारे प्ोदीन को कमोसेयाचूनेकौ ममी परुष जागी 
म षाक प्र गिर करष्टूट जाय श्रीर उम मिया णान सममा फिर 
भ परतनम जाग जमाल जायता मुमा मङढ पोट र मानी 
प्रलपी है । दप पिय सी मुगियो कौ निगाह्‌ र्रर तुगा देष 
ग, सारण भाद देवाेसी सव मुगिपामे फत्‌ जती द गिमत ध 
पो बेग नुकमान्‌ उठाना पठता दै । परन्तु श्रण ग्न वानीर 1 पष्ट र 
५ लेक अ्रतादाभौ द्म श्रादाक्य कारणा मातरम फर पि, ८ 
ण्पसने षी मगिपो दी सस्या वनो जेमी श्रौर दमत पीहा व्ुयाना मु 0 
2 क| भ शख्ठेक्सेदा कामदिनमं ३या८दप{ षन्तन्ह्ा^ 
पमन पन प्रती 


त 
ग मोटी उति, 
षा 1 रस परत कय ध्यान रखाजविगि श्राहार म करं दग्धे 

परे शरोर नी गमीन न हा) स्ये वृते पत्य ८ 
भष्ेता 


ति मुनि उट्‌ युग से । 


३ 


त्ण्डेकाफसना 
(९४ ५10} 





मभी-कभी मुगियामेश्रण्डाभ्रदर हीन जातारै प्नौर बाहर नही भराता। 
ते मूर्गी भो वरी भरमुविधा होती है । वह वार-वार श्रष्डे वौ वाहर निकालन का 
प्रयास करती है प्रीर इधर उवर फिदती नी दै, रावा नो भण्ड दने रे पहते गुख्ठुड 
कीक्रतीहै, व करतौ दै, परन्ु श्रण्डा नही निकलता 1 एसी मर्गी का जवे मुप्रायना 
कियाजायेतो शण्डा पेदवे पौचेकौी तरफ कमा हमा मालूम हागा । 


कारणं 


श्रण्डा पौरने १ दो तीन वारण हते ह -- 

(१) ण्केही छिलषेमदां भष्डेसमा गय रा, जिषे श्रष्डा कापी ष 
्िजताटैप्रौरभवद्रारमसे बाहर नह निवतं सकता । यहं गासनीरम पटारा 
मरोतारै। 

(२) द्रमरा, जय पठार पट पहर पष्ददेना गुरू ब्रतीदै भौरि 
उमे मनद्रारका प्ररो तरट्‌ यदास नटी हूमाद्तो भौप्ष्डापंय जनाद) 

(३) पटारङेया मुक रण्ड बाहर रासा याम प्स्यवाम कृप 
सरावोह्तयददाता पिप््ापठ जाता) 

लाज 

मु्ीशाहापामदामबर्‌ उमर मदद्रारम मोडागा तन श्वापरर पमर्‌ 
प्रष्ाहायाते पागाहासापिर पुर्मोकमुह उपर ध्ौर भवाकानोभशी नरष 
करप प्रसेको ततिगोतरत पूय यप्युदिा मप्राटस्ि पित्त पनी षाटिदि। 
ष्णम प्तस्ण निक्त प्रायमा, पगर्प्रण्या बरोह क्पागप्राग्पाहाप्रौर (तार दवाह्, 


श्रण्डे का कसना/११६ 


प्रतु फिरभी क्लोका पे सक्डे होन कौ वजहसे निक्लतान दहो तो एकर फौरसेफ 
(नक्दरटी) से श्रष्डा फोड कर श्रण्डे की सफेदी व जर्दी बाहर निकाल देनी चाहिये 
श्रीर फ़ोरसेफ से पकड पक्ड कर छिलके के द्क्डे वाहर निकालने चाहिए) जिन 
मुगिमो म यह रोग अक्सर होताहो, उह भारकरं खनंवै लिए वेचनाही दीक 
हग, क्याकि एसी मुगिया दूसरी मु्ियो को क्षुब्ध (फण) कसती ह । 


३३ 
पोटे (८) मैदानाजमाही जाना 





कभीनक्भीेसाहोताटै कि मूर्गीं जल्दी जल्दी दाना खाती ्रौर (ज्यादा 
खाजातीहै तो दाना पटेमे से गीजाड (पट) मजानं सेस्क जाता है मा 
कभी पानीकीक्मीहोतो उपयुक्त माताम पानीन मिलनसेभी लनाषाटेमे 
जमादो जाताहै। इसमे गदन वे नीचेके हिस्तेमे एक गाठ मी उभरी हृष दिखाई 
देशी श्रौरमुर्मी दाना चुगना बरद वर देगी श्रौर सुस्त हौ जायेमी । कभी केभी ज्याग 
दामाहोतो मगरियाको सासलेनेमेभी दिक्कत होगी} जव हाय लगाकर देषा 
जायेगा तो दानि की गाठ सी वधी हई सी मालूम होगी 1 

इलाज 

हायसेमाठको धीरे धीर मलकर मूर्गी कौ पानी कै पास द्ये ्रगर्‌ मूर्गी 
पानी पी सकेगी नो दाना मीजाड (वेट) म॒ जाना णुरू हो जायेना श्रौर वीमारपूर्गी 
ठीक्हो जायेगी । ठीक नटौतो एसा फिरसे करना चाहिय । पचतु ज्यादादरम 
दाना पंस गयाहो तो रौर वहते सख्त गाठ बर गद हो प्रापरेणन करवा केर पोटे 
के टारे लगवा देने चाहिये । यहेकाम त्रिभी वेटेरीनरी उक्टिरसेही करवाना 
चाहिये श्रोर श्रगर मुरं ्रच्यौ नहीहोयाबुढीहौ तो मारकरसाफ कन्व वाने 
लिए वेच देना चाहिय, क्याकि यह्‌ कोई बीमारी नही है ओर इसम मुगीं का मास 


खराव नही होता । 


३8४ 
मुर्भियो को लू लगना 


गंमियो म जवं अयादा गर्म श्रौरन्रू चलने लगतीदहैग्रौर दछप्परवगयाकां 
इन्तजाम प्रगर टठीकनदहो, टौनक्यीद्धतदहो, जलूप्त से ज्यादा पक्षी ग्रगर कृक्कूुट- 
शालामे रते गयेहा पानीक्म दतजामरीक्सेनहो, भ्रगरदमेमे नमकनहौ, 
दन करणा से मुगिया लू याहीट स्टोककाधिकारदहो जातीहै। 


लक्षण 

जव गर्मी के दिनामे मुगियां वचन मौन्रुम हो, ग्रपनी चाच खोलकर सासं 
चेती दी या जल्दी जल्दी सांसे रहीहो पानीके वतनोके पासही वैदीद श्रौर 
येचनद्ा श्रीर गर्मी की श्रषिक्ताको न सह्‌ सक्तीहो। कभी कभी गर्मी के कारण 
पहारो जायेतो एषी दशाम जानना चाहिये कि मुगियाकोद्ुका प्रसर हुमा 
है। कभीकभी जव एकदम गर्मी पडतीहैतो बहतमी मुगिया एक सायमर 
जतीर्ह। 


इलाज 

जिन मगियाया वेचष्योवोन्ुका श्रसरहम्ाह्टौतो उष्दंरण्डी जग्हुते 
जाकर उन पर दण्डे पानीका छीटादेना चाहिये ।ल्येसकेतोसिरके उप्र थफ 
षौ मानिशक्रेया ठण्डा पानी घीरेषीरे धारं बधकरलोटेसे डलं} कुक्कुट 
शालाकीष्यन श्रगरटीनक्ी दौ तो उसे ऊपर षस की एक परत दे देनी चादिपि, 
ताकि गर्मी कमो श्रौरदिनिमदोया तीन दफा छंतकौ पानी से छिंडकना चाहिए 
श्रौर दूवकुटशाला वेः भ्रात पासभी पानी क्या अच्छा चिडकाव दिनमे तीम या 
घारवारे करते रहना चाहिये ! भी के वतनोम ठ्डापानी पीनेकौदेप्रीर 
दपुर को जरूर पानी बदल कर ठण्ड पानौ रखें । भ्रमर कुक्छुटशाला मे विधावन 
(1.167) पुरानो हौ तो उसे बदलवा दें भ्रौरवचारस्ेद इच मोटी वरिद्धावन की 
तहं न रखें । 


१२२५मरागुनिक कुकवुट पालन 


खानम नमक मही देतेटातो भिलाा णुरू करदे श्नौरहो सके तो प्याज 
सानेकोदेंश्रमर ह्रे प्यान मिल जायतो ग्रौर भी ्रच्छा । ञ्रगर प्याज वा इतजाम 
नहासक्तो हरी सल्जिषा पालक, वयवा चौलाई वगर मानक द । 
बुवकुदटशाला बा ठण्ठा स्खनेके लिये दोनो मोर भाडया पेड लगा देन 
मि श्रास प्रास का वातावरण ठण्डा हं । अधिक गर्मीहो त्तो सप्त कै भ्रथवा 
टषटकामी उपयाग क्रा चाहिय) 


हाच कि पणि 
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१ र्धप्रापुनिक बुषुट पाता 


याद मूग ौ नही रमना चाहिय, वयामि दूनरी साल म मुगिया करे शण्डा का उत्पादन 
पहत षम दहो जाताहै मनि यह्‌ पराया नही दमी । भग तण म्रा उस दिन 
से गिना जपिगा जिगदिनम मूरमोश्रण्डा दना प्रारम्म ब्रती है याने करीब ६ 
महीने कौ श्रायु दौ मूरगो । सालाना बम्ब वरोद वद नरई मुगियां बनाना श्रौर पुरानी 
यौ येचनाही बुकुटपातन म फायदम> हाता है । दमे लि” हर सान फरवरी 
माच या शरपरेल म वच्चे परीटन चाय त्रिवे ६ महीने भे श्रगस्तं व सितम्वरम 
टे तो श्रषडे देन शुर कर देगे । श्रपन यहाँ प्ितम्यर से माच तव- श्रण्डा वी कीमत 
श्रच्छी मिलती है ग्यावि यहांषे सोगामा गए विचारसाजमाहूपराहैकि 
सर्वीमदीश्रण्डे सान चाहिय । यह विचार श्रव बु्ठदढ़ीला जरूर पडता जार्हाहै 
फिरभी प्रभौ दस विचारबौ लोगाके दिमागमसे निकलने म समय लगेगा। 
जवे मुरी पालन शु पिया जाय तो पटले ५ महीन तेव बौ भ्रामदनी नही 
होगी घल्कि दाना एनी प्रौर श्रमिका की तेनष्वाहं का खच करना होगा । इसका भी 
ध्यानं रखना चाहिये, कयापि भअरगर सव पसे छप्पर भरौर वच्चे खरीदनेमेदहीलणां 
विये जावे त्तो वच्चोकेततिएु दाने कापसा वहां मेभ्रावेगा श्रौर बच्चो कनो जिन्दा 
रसना मूषिकिलि हो जगयेगा । श्रगर यच्वोगोटठीयरसे दाना नष्टौ चिलाया गया तो 
उनके वदान कम होगी प्रीरवे बडे होकर श्रण्डे कम देगे जो लाभकारी नही होगा 


मे ऊपर लिखी सव चाताको सौघकर कागज पर हिसाव लगा क्रभ्रीर 
श्रपनी प्रजी लगरानंकी क्षमताको दखक्रही श्रगर बडे पमनि पर धधा शुरू 
करनाह्योतो विचारकेर लेना श्रकलमददी होगा। क्यादि पहूलेसलमे वुक्कुट 
पालने मे जितना मुनफे कां श्रदाज लगाया जाता रै उतना नही होता । बहुत सी 
एसी वाते है जिनका निजी तौर पर जव तक अअजनुभवने हो सुनकर या पढकर जाना 
नही जा सक्ता । 

जव बुुक्टशाला शुरू कर्‌ दी जाये तो खच का व भ्रामदनी का हिसाव रणना 
जस्री है 1 इसके लिये एक रजिस्टर तो येजाना खच का रग्वना चाहिय जिसम हर 
येज क्न खच लिखते रहना चाहिये भौर एक रजिस्टर श्रामदनी का होना चाहिणए 
जिप्षमे रोजाना कीजो श्रामदनीहो वहं लिखदी जाये। श्रगर उधार परया 
कोप्रेटिव सोसार्दूटो या विसौ बडे व्यापारी को्रष्डे बेचने हो भौर उनका पता 
हपते पचे या महीने पो भ्राताहो तो इसके लिये एक खाते का रजिस्टर फिर से 
खोलनां चाहिये जिसमे उनके नामजद टिसाच रवे जा सक श्रौर जव पञ्च की वसूली 
ह्येतौ लनेमे भो विसे रजो रोन क्य आमदनी का रजिस्टर हो उस्म भी दज 
करना चाहिये तानि गलती नही हो 1 यह जमा खच हिसाद हर महीने देते रहना 
चाद्ये ताकि मालूम रदे कि मुनाफा टीक से चल रहा है किं नही । परन्तु पूरे तौर 


कुक्कुटपालन का हिस्ताव रसम।/१२१ 
सेमुनफेकाज्ञानतो मान भरबाददौ हो सतेगा जव पुरे साल कै भ्रामदनी व खच 
का मिलान दिया जायेगा । 
हिसाब रखने मे यहभीहैकि प्रारम्भ से वच्च के प्राप्त होने की सरूपा, 
उनकौ भूत्यु ्रादिका व्योराश्रौरदानेका विवरणामभी राजये ताकिसखचवका 
सही ्रन्दाजा लगाया ज। सके । इसके लिए वृध नमूने नौचे दिये जा रहे हँ -- 
वच्चो काव्यौरा 
ध 
प्दाइशनी प्राप्तचूजो तारीख वच्चो की दानेका श्रय विवरण 
तारीख की सख्या मृत्यु सख्या वजन 


#॥ २ ३ ४ ५ ६ 











नोट --यही पर यह लिखाजा सकता दै करि यच्चो को रानीतेत, माता 
भादिके टीके कव लगे । कोई विशेष वात भी यहा लिखी जा सक्ती है । 


भ्रण्डे देने वाली सुगियो व्योरा 
9 
तारीख मुगियोकी दनिका मृत्यु ष्डोकौी विशेप विवरण 
सस्या वजन सख्या 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

















नोट --इस प्रकारसे यह सहज की मालूम पड जवेगा कि मुगियोका 
भरतिशत श्रण्डो का उत्पादन तरितनाहै। माहकै श्रतमे पुरे माहना मुगियोकी 
सस्या के हिमाबसे श्रण्डा का प्रतिशत उत्पादन कुल दनि की खपत, एक दजन 
भरण्डो पर दाने ङी खपत श्रादि समी वातां का हिसाब कर लेना चाहिय ! 

दूस श्रकारफे चाट रव क्र प्रति माह दडवे के वाहर भ्रयवा भीतर वसी 
भो श्यान पर टाग देने चादिए्‌ रौर उहे प्रतिदिन भरा जाना वायि ! 


५ (भ स "= कम्म 


प ए कि पोत एषठ ज = 2 दत {तार (कषण 


1 9 ग काल दि 


ध 


= पन्त एत मीहि च्ल पछी 
प ए न पा 1 प्प रसत 1 न्नर एह पतक 
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९५ एरी त स्ट एन प्ली तद 1 कार फ पमा ए ठु ् 


ननकक्कटो-कोतखास्नखास-वीमास्ियीन्ग्रीस 
- 7 = उयक्रां इलजिः 
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~ -प्र्रेति-नेसवप्राणियोेतिएकुर्यनियमवेतास्वि हैन निकला 
एत्तधते क्नेषपर्‌ जीक्षारी सीमा प्नात ह्‌ एफिर अगरुखन नियमत ठीक 
से पालन।किया जाय ोप्रारी स्वस्यो-जति रहो दप्रालानाप्या-रीगेत्फगवानाीमर 
य॑ सब चात उन नियमा वौ पुन स्थापित (९5:06) करनं म॒सहापक होते है} 
जिससे प्राणौ वापिस त्तं शिं हश्ररि किंग्स बीमारी मे- विताने 


# 0 ग भ्नन 
कुवकरट भौ इन वयश्च स वचं हुए नदी हैट जव कमीपरन्यमा का ठीक 
-भे-पालन-नृही-होता-है-तो-वीमार-हो जाते है+अगर- कूनकुटपालक भह -से-ही मनः 
सम समय_ पर जरूरत बे ुताधिक ठीके लगवाते. रद व रोषयाम त. 





साधनो पर, जसे सफाई, रोशनी हवा पानी लना, गर्मी सर्ी का पूरा ध्यान रते 
यद्‌ तो रोग दोय भी तदी. अधिक दित भी ._ दोगा ओर. 
दचांप्जासकेगेगनच उन पप ग्नम द प्र ज 
1 [र कुव्कटपालेवं कोन्वद्य वि जवे वरह रो सुयदव्कुकदुटणाला भि-प्रवश वैरे 
पी अनी ष्टि सव कुक पटले क्र यहे जनिन की कोधि्त करे कि कत 
गहा कोड कवक कीर तो प्रह एकं सिएशचिि पतते मतक्षणो का कदे त्सां 
प्रग्वी तोत्वीमपसती चपर -पल्वाननेः कृश्रल-नडी होगी उ जाम प 

रोगी) मुगी त्यान्वच्वा शुष्क पर्वप वर्धा लोगो ` सुस्त मासमे होगी 
अक्सर सास लेने म कठिनाई महसूस वरता होगा नौर मला सा दिखाई दगा । जौ 
चमक त-दस्स्त पक्षियो के पराम दियाईदेतौद्वद्‌ वौमार पक्षी के पराम नहा हाती। 
कमी-क्मी सास कै साय धरधर की ग्रावाज भी ग्रातती है । पक्डते वक्न दरे भागनं 


व 
बुक्कटो कौ सास-खास वीमारिया श्रौर उनका इताज।१२७ 


म उ १ (392) न्त - | 7 = ~" ग काप) 
कौ कोशिश (जो स्व(माविवेनया ुक्छुदाम हानी है) नही क्रेमा । कलगी, सिवु. 


हई या मुरार हुई मीले से ग्ग की दिवाद्‌ देगी । कभी कभी लोलक मं सूजन भी' 
दिलाई हती है एयच्वे कीन्यीजञ्छरक रं ए प्म स्व्डे फये जार्यै पक्नप्ुगना 
वद्र वरदे तयचन्राम कमी कमनी सफेद रग्रके"दस्त होगे जिमसे गुदाग्कवा भाग 
्रासम्पात्त से-गत्दापदिमाई+देमाः त्नड युेतमुगिया म मीत्वमीतेभी- दस्त होक 
जिसपै गुदा वे आस-पास क गि श्रि पम्नन्मदे ब चिरे हुए"नजर-अयेने 7 तापस्णन 
देखने परर्यारे दिप्री साधारण ज्यादायाश्यार डिग्री साधारण से वमु 
"` 7अपदृलिनरे छामान्यस्लक्षगूय)है जोक रीव करीय सवैवीमारियो त न्होने पर 
प्रायाजात है रतुगेसास्माबास वीमदारियो किरपष्षणः इम लक्षणो फे श्रवार्वाः भ्रलगम 
ध्रज्यीद्यन है +जिचन्नो कि चीरा पहचानीप्नए. के प्रौर म्डापषा खीक-सेर-दनानः 
क्ाजासकै1 । मी 
वीमारियां अक्सर नीचे लिषे कारणासे होती है -- 111 
1618 -तो्म-केकवदलने ने -चक्नः अर सरगम एकः -तम- रूमम्यष््यादा हानं 
7 १ तुपिवजह-सोषजे ग म~ 1 सरोग नाण कान 1 उना क 
(स सोने म-वित्नीस्वख कृीपकिमोेः्-सासवौः सेरदिदरामिनो-षावनिकर पदार्था 
र पवी कमीव लहते + प ४ 7 ऽग्र तार्छ म्ला एमी 
प्तिणे ~त फी वीमाप्पि--जे कीया्नो या क्तीडाती-बनह्‌ नरन रसना 
ग्ष् पाठ ^ ए ॥(1 जुकाम ट) ष किर पा ४ द्र 
1 परागः का जुकमि- यह घन्योम्वे चवा खसमः को ज्यादोतर दीप्ता हे 
स्मे नक ए पोीं ऋ्ताषअसिममु् सूखा हमरिसरे देता हनौरी करो 
ते्फा्ीनीस साम्बो सें थर देती हन स्तत्र तवसं ईः प्रर 
साप कं वषतसङवट का त्रोकण सतीह 1 फन सुख क्ति ह प्रो सान 
भीक्मकरदेताहै) इलाज करने पर ठीक हौ जतिहं। परतु इसत वच्चो 
कने य दोना हु-यञ्रणराजगृद्ल्यैः क्री उन्न के-लिहाफ्र्कशिषी- तो यह 
# शृ ४५ रु ४1 मा १. 
पोक्रथाम. > 22 3 
न किन लिरनाजी हवान्कप्मेव घहोनपत्राहिर्‌, पर ठंडी एव्व भक वे 
प्रात्तरष्टाग तिरटरुक्ाहर दूप्ररे तीससगप्तकज्यलन्पुथल करनर्रटना चाहिए (^ 1 
सर्जिः 1. 7 कण एकः हिद क प्प् कक ए 1 गरन मो "प्प 


श दि [ १. पङ 3 - 3 ~ न् सा 
ण ए ्िसृ्न ह ्नव् प्क्प ताना शुष मा वी ् - 
एवीसाल (^\50)) दनी चाहिये ! इसके लिये कम्पनी के लिले हए ब्ादंशौ क अनुसार 


१२८्राधुनिक कुक्ुट पालन 
सुदानः क्रारादेना ठीक होगा श्रर सलमेट {ऽ7९६) भरी लाभदायक स्विति 
इभा है। 
(11) ए़रीरके छपर होने कते कीट १.8.) 

इनमे जूए चचध् ब पिप्रु वगरा कट होते है, जो मु मुगियो बे बडे 
दुमन दै । चौचदिया तो एक प्रकारका ज्वर है-जिमे '“वीचड़ उ्वर (11५ 
प्ल) कहते है--जो इसे फलान की जिम्म्वार होती ह । 
लक्षण 

इनसे कुकुकट येचन हा जते ह श्रौर चच सेश्रपन शरीरको सजात हुए 
दिख।ई देते है । लुराक फेम खाते ह जिसने श्रण्डो का उत्पादन गिर जाताहै। शरीर 
की जाच पर इन क्पेटामं कसते कीट यानि जूए चीचडी यापिस्सु शरीर से चिपके 
हए मिलेगे 1 
रोकथाम 

ये कीट बाटेरसेश्राते है इसलिएुश्रगरहोस्केतो कुक्करटशाला के धारो 
तरफ सीभेट की नाली बनानी चाहिये रौर इमे हर वक्त फिनार्ईूल कं पानीसे मय 
रखना चादिषए, ताकि य कीट श्रदर चूसने ही न पावें । कुक्कुटपालक को चाहिए, 
किजोमभी नौकरवगरा दुक्करुटशाला म जाय उनके जतो क्न बाहरी सूलवादे, 
थाने क्ये कुक्करुटशालाकेः दरवाजेके वाहरव्िद्धाद ताकिजोभी प्रदर जाय 
उसे उस चरने पर श्रपने जुते वगरा रगड कर साफ करते, इससे ये कीट श्रगर जूत# 
परहोगे तो मर जागे] इसक श्रलावा कुक्करुटपालक कौ चाहिये कि वे श्रपने करुक्रुटो 
का ह्पते म क्मसे क्म एक देफा रूर मुञ्मायना कर लिया करें ग्रौरः श्रगरय कीट 
मिलें तो फौरन इनका इलाज शुरू करदे, नदी तौ एक दफा चचिं श्रगर फलं गई 
ता इनसे पीदा ष्टुडाना भ्रानि नदी होगा मौर प्रथिक बडी हानि उठानी होगी ) 


इलाज 
दस्म गेमक््ीन, डी० डी° टी, मैलायियन दवारईया इन कीटाय मारनेमे 


मुफीद सावि हुई है, पर तु इनका उपयोग बडी सावधानी से करना चादिषु भौर 
इनकी मात्रा ज्यादा नदी होनी चाहिय, नदी तो कुदुक्टौ म जहरु चने का डर रहता 
है जिससे मृत्यो सक्ती दै । इन दवाद्या कौ छिडक्ने या कुक्कुटा पर मलते वक्तं 
जोशी श्रादमी यहु कामः करे, उसे ब्रपने नाक् पर्‌ कूद समाक्र कपडा बाघ लेना 
चाहिद्‌ ताकि दवा फ़फ्डामे सास के सायन जाने पावे क्योमि जौ भी जहरीली दवा 
कैट मारेगी बह श्रादमी को भी हानि पटचायगी 1 श्रगर उसे मूधा जायमा या सास 
के साय फफ्डामे जायगी । 


कुक्कुटो की खास खास वीमारिया श्रौर उसका इलाज।१२६ 


श्रगर चीचद्या, जूँ वयसदो चार मुगियामहीहोत्तवतो गेमेक्सीन या 
मेतेयीयन क पाउडर जो ५% प्रतिशत की ताकत का हो, लेकर पक्षिया के शरीर 
पर पलो के नीचे मलदेनेसेये कीट मर जायेगे । इसमे लिए एक किलो पाउडर 
करीव ५० से ६० पक्षियो के लिएु काम मे लेना चाहिये ¦ सव पक्षियो म भ्रगर यह कीट 
फल चुके होतो मेल्लीथियन या सुमोयियन की इमलशन जो ५९ प्रतिशत की हा 
कराम मे लेना चाहिए । इसे लिए ३० मिली लीटरको ४लीटर पानीमम घोल 
कर रप्र पम्पसे पक्षिया कौ एकएक को पक्ड कर उनके शरीर परव पालो करै नीचे 
उपर श्रच्छी तरह चिडक्ना चादिए । ये काम दपर फो करना वाहिए । ताकि पक्षी 
ज्यादा दैर तकं गीले न रह ! इसपर साथ साथ कुक्कुटशाला कै मक्मनो की दीवारां 
पर द्यत पर दरवाजौ व विडरियां पर भी यह घोल दिडकना जन्रीहै ताकिनो 
कीट पक्षिया परसे इन जगहामे चले ग्यदीवे भी मर जाये । इस कामकेलिषए 
यह घाल ६० मिली लीटर दवा श्रौर ४ लीटर पानी मे बनाना पाहि प्रर सपाह भर 
के वाद फिरसे पक्षिया ्रौरदुक्कुटगाला की जाच करनी चाहिए श्रौर भ्रगर कीट 
फिर भी दिखार्ईदेतो यही चिडकाव एक दफा फिरसे करना चारिषु । यह यार 
रषना चाहिए कि पक्षिया पर यह्‌ घोल १०९७ हो श्रौर लीवारो के लिए यह घोल 
५०५ का वना हो । 


(ण) पेट श्रौर ब्रातिडियौ मे कीडे पडना ( प्णाप् ) 


य कीड दौ-तीन प्रकारके होतेटैएकतो लम्बेव गोल श्रौर दूसरे चपट 
भ्रौर लम्बे (याता इनकी कई [भिस्मे हौतीरै, परनुयेदोही ज्यादातर पाय जात 
है) कोड उगादातर्‌ व्वा मं श्रौर जवान मुम मुगिया म ज्यादा पडते है, परन्तु वड़े 
मुगे मुरि भी इनके शिकार हो सक्ते है । य श्रामतौर पर द्योट प्रतिष्ियोमटहोनं 
है, परतु कभी-कभीपेटमभीषह्ो जतिदै। इनसे शुरू णुरमे पी कईं लक्षण 
नही दिलाते, परु जयये तदिदमे ज्यादाव वडेद्टौजातंरहतो पक्षी कमजोर 
हेते जति ह प्नौर उनकी दूमरी बीमासियाका कने कीजो क्षमता शरीरमे हनी 
है, वह क्महौ जातीं) श्मौर श्रण्डे दनं वाली मुर्ियो कश्रष्डे कमहा जात ह। 
हे जद पड्तेहैतोएकदीमटही सीमित नही रहते, परन्तु ज्यादातर मुतरियाया 
च्च इनम एक साय हो पीडति टौ जाति ह । श्रौर करीव करीव सव के सथ पतली 
वटे करन लगते है । कभी-कभी वौटमस्ुनभी भ्राता है। भ्रगर इनकी रोकथाम 
नकोजापतोकीडासे पक्षियाकीमृयु भी होन लगती है 1 इसलिए इनम रोव 
थाम कं निए समय-समय पर वारयां दान म मिलाकर दते स्ना चादिषु । इसके निए 
पपराजीन एढीपड पाउडर श्राईसी घ्नाद्‌ का एकं भाग २५० भागदानम निलापर 
दनसिमोल कीड़े मस्ते ह) इसे दर महीन महीन म एक दफा दत रहनमे गोत कीटे नी 


१३०।रापूनि र वुकनुट पालन 


पैदा नही होन पतत प्रौर षम दवावा कौईवुरा म्रमरभौ कुक्टरुटाकै शरीर पर 
नही होता । इमदे प्रनावा-वरमेक्म्‌ (एलः), वरवेन {४९४९} पारईपेरकम 
(ए९०९५) स्रणवा सेफरमोल {उल्ट्ऽन्‌) भी कामम ली. जाद्गमकती है । 
देषवमस् यानं फीतं जसे कीडा के सिए चवमाला' व पान म खाने वाली सुपारी 
का पाउडर आधा, प्राधा श्राम प्रति मूरणी वै हिसावसेदानेम मिलादेने मे फीड 
मरतेभीरहश्नौरवाटर मी वीटवे साय निक्ल प्राते है। क्योकि टेपवमसर ज्यादा 
नही पडते 1 दसलिए जव इनकी पवी जानकारी होने कौ हा तमी दवा देनी चाहिए 1 
जिन दिनो दवाई कीडे मारने कौ देते हां उन दिनो लिटर की उल्ट पलट जरूर एक 
दफा दिन मे कर देना चाहिए ताकि कोडे य। उनके श्रण्डे वीटा के जरिये निक्तेतो 


लिहरमे भिल कर खत्महो जाये । 
(श) कोक्सीडियोसित्त (०८८41०81) 


यह वीमारी एक प्रकार कै सूक्ष्म कीटाुमनो से होती है) भिसे श्रग्रेजी मे 
“कोक्सीडिय' कहते हैँ1 ये कीटाणु ज्यादातर वच्चो कीश्रातदियामे होते ह 
प्रर बढते रहते है इसलिये वच्चो गी हाज्मा शक्तिको खराव कर देत है जिसे 
पक्षी भ्रपना दाना पुरा नही खा सक्ते प्रौर षमजोर होते जाते है 1 


लक्षणं 
वच्चे दुवने हाते जाते द भूव न लयनं से खाना थोडा खाते हैया वि्रुल 


ही नदी खाते येचन रहते है ! पर उखड़े उखडे हयं रहते है । दस्न हाते है । कभी-कभी 
शून मिले दस्तभी होते दँ । चाच रण रहित हो जाती है श्रौर पांव सफ मे दिखाई 
दते है। मरने पर पोस्ट म।रटम करन पर श्रातडिया म सोजिस ववे दुन भरी हई 
होगी । कभी कभी इस वीमारी के लक्षणा भी दिता नही देते परय उप्त हालतमे 
वध्चेया ब्डेजोइस वीमारीसे ठीकहां के हात है दन काटाुन्ना क निभानं 
वाने हाते है। 

दलाज 
इस बीमारी के कीटा कच्चा की वोटाम पाय जाते रौर इसौ सं नव 
चरूजामेया वच्चामे फलतोहै। जिम कुक्कुटशलाम यह वीमारीहर्ईहो उस 
सव श्रच्यौ तरह कपड़े योन यनि सोडेवे घालस घोकर साफ करवाना चाहिय 
म्नौर धीमार वच्मोकोदानेम खर पानीम दवारदयां परिलाक्र दनी चाहिये । 
ज्यादा वीमारो को ग्रलग श्रलम कवे दवाय भी देनी चहिये ! दसवे लिय आजकल 
वहुत-से कम्पनियो ने श्रलम श्रलग॒ सपन नामा स दवार््या वाजार म देचतीर्है। 
कसी अनुभवी वैटेरीनरी डक्टरसेपूदक्र दवाई्‌ दछाटना शच्या दोगा रोर्नकै 


भूककुटो षौ सास-खास बीमारिया श्रौर उनका इला/१३१ 


तिय सवते श्रच्या तो यह्‌ होगा फि वच्चो दाने मे जव तव्य ३ महीनेकेषहो 
शये तव तक कार्सीदिगो स्टू (0००९।०७15) वै मिला कर देते रहन 
चाहिय । बुक्छुटशाला मे लीटर को गाज उत्ट पलट करके खुश्क रखना चाहिये 
ताकि कटु वढने न पायें । बाजार म कासी दियोसीस कै लिये जा दवा्ईया मिलती 
हैउनमेएकती वार्पूगन (8170780) है वाईषूरान ब्नगर दाने म दनी हो तो ६९१ 
शफा काम म तेना चाहिये । श्रयर पानी म दनी हो तो नपात पवणन 
कोममतेनी चादि दूसरी भ्म्भोलियम (^ ०0०) है अम्प्रोतियम दो प्रकार 
का वाजार म मिलता टै एक भ्रमम्रोल (^+पणग०) जो दान मे मिलाया जाता है । 
दूर इलाज के तियं (47710159) देम्प्रोलीसोल जौ प्रानी मे दिया जाताहै। 
तीसरी दवा जो सवसे सस्ती श्रौर प्रच्छ है वह है मदाजीन (019०२१०९) यह भी दाने 
भरौरपानी मे देनं के लिये भ्मवाजीन प्रीमीवस (एपा००।९ ए) & हपाएवटा९) 
जोपषानीमेदेतेह। सल्फावक्मूनोक्स (510१०९1१९५०)1०९) यह सान म भौ बुरी 
नही है श्नीर वोमाग कौ ठीक भौ जल्द श्रौर भ्रच्छी तरह से करती है । इसके भ्रलावा 
जोकाममलो जा सफती ह उनम नाम सल्फमिजायीन १ ६% सल्फादीमेडीन 
१६१ कोडरीनोल (0016001) वगरा है । 


(४) कुष्कुटो क। हैजा (एण््ण ८० ८यद) 


य द्ूनदार भ्रौर वहुत जल्दी फल कर, एक साय बहुत से पक्षियो को मारने 
वासौ बीमारी है । यह्‌ एक प्रकारके कीटायुमरासे होती । यै कीटा शरीर मे 
भेष करने बे वाद बहुत ही जल्दी सरया म गुणा हार शरीर के अ्व्यवाव ~न म 
फल जाते है 1 इस वीमारी कै कीटा धादभिया वतना या दूसरे पकषिषा जसे 
केवूतर कौवे वगर वे श्रये एक जगह से दूसरी जगह फलत है । एक दफा वुव्करट 
शाला भे यह बीमा होन पर, बीमार मुगियाकी बीट म॒ यह कीटा बहुत ज्यादा 
निकलते रहतं है 1 जिससे साय रहने बाली मुगिया मे यह बीमारी फलती है श्रीर्‌ 
मालिका नौकर चाकर उम दुवकरुटशाला म जार जव दूसरी दुकुटशाला मे 
जाते दै उनवे चूतो से य कौटाणु दूसरी जगह पहु कर स्वस्य मुगियो को एक साय 
ही बहुत ज्यादा तादाद म मार दते है । वर्पाया सदी के मौसम मे यह बीमारी 
ज्यदात्रर होती है। 


लक्षण 
यह वीमासै दो स्थितियो म पाई जाती है -- 


(१) तोत्र स्थिति म (५०४८८ तण) 
(२) दीघ स्थाई स्वित्ति मे (८०० एणा) 


१३दप्राधुनिय वुववुट पातन 


१ तीत्र स्थिति (५८४८ हणाय) 


तीव्र स्विति मे सवते पहने जो दस रोमारी कै होने का पता चत्तेमा, तथ 
बहुत सी मोटी ताजौ मियां एव साय शुदह मरी पाई जापेमी } जिसना कोई कारण 
मावुम नही होगा । वाको जो वची हुई दम वीमारी का शिफारटो चुकी हागीद 
सुस्त व नीद लती हुई दिपाई देगी) सिरयातो नीचे क्से वढीहामीया पराम 
सिर दकर मोती सी मालूम होगी! दाना चूगनाद्योड देगी । पानी पमौ ज्यादा 
प्यास लगती है \ पीने रम कौ दत्तं शुरपरा्तमहातीहैजो वाद मे पीती भूरीया 
पीली हरी हौ जातीदहै। सासततेनेम तकलीफ होनी है, क्याकि सासकी नली भ 
क्लग्रम भरे जाती है कनगी व लोलव स्याही मार्ईलं लाल रग की हो जाती है, परनतु 
ज्यादा वीमासीके कने यरफीलेसे रगकीहो जायगी । भालिरम पक्षी ना नही 
ण्ह सक्ता श्रौ जमीन यर वट वर परव चाच डाल देताहै) 


(२) चिरकरालिक या जां श्रवस्या स्थिति (दण एण) 


व्विरकालिक या जीए श्रवस्या स्थिति मे जव मह्‌ वीमारीहोती है तो यह्‌ 
वीमारो दुक्कुरशाला मे करद दिना तक चलती रहेगी श्रौर केभो-कमी एक पक्षौ भ॑रा 
हृग्रा मिलेगा । इम स्थिति म कुक्कुट धौरे धीरे केमजोर होता जाता है} कलगीव 
सामः शल्कं पीने रण बै हुए जात ह । छानी की भ्रमरी ही दिला देने लगवी दै, 
दस्त लगन लगते ह भौर श्रालिर म पक्षी बहत कमजार हकर मर जता । कमी 
कभी पावौ वे जोड व पांदाकं जोडोमसौजी सी श्रा जत्तीदहै ओर उनमैसं मादी 


रस्सी सी निकलती है ! 


लाज 

जव पट्‌ बीमारो हौ जायतो पीन कै पानी श्रौर नाने दोनो म दवा मिला- 
कर दनो चाहु । इमक लिए मादिवम स्फ मेजायीन ०१ प्रतिशत पीनं > पानी 
म भिलाना वार्हिए श्रौर सल्पा नोवसदीन (5८19 0४००१०।८८} ०-५ स ०-१ 
पिलानो चाहिष्श्नौरये नवाया देते र्ना चादिषु जद तव इस 
इसम ट्यमाई्सीन वहत फण्दा केरी है १, 
गतवान बा 


प्रतिशत दानम मि 
नीमासी से टकार नदो मिल जाये । 
इसकं इ ञेकगस फिसी विशपन्ञ वटेदीनरी उष्टरम 
टर्ममानीत मोत सा पाडडर होस्टामान्वयीन भाजन श्र 
पाठ्डर रौर स्लदलीत प्रेय ध्ये > ग्राम पाउडर (प्क 

वर) दौ तीर पानी म एक हप तर. चादि जिस्म 


जरेपी 1 ॥ 


कु्कुटो की खसखस वीम रौर उनका हनाम! १३३ 


रोकथाम 


{१) भ्मोकरि इख बौमाय से वहत हानि होती है इसको नेहोनं देना ही 
अच्छा होगा, परन्तु होने पर मसे हई मुगिथो काजला देना चाहिये । उ्हेरेषे ही 
फक्ना महौ चाहिए, महो सो दुत्त, गिद्ध, कवे दगरह मी मिया बो खयेभे श्रीर्‌ 
कीटा दूसरौ जगह भी एल जारवेगे या वापिस फाम पर बीमारी फलापेगे । 

{२) सीमादगभियो मो त्दरुस्त मृगयोः अलम करके उनकं टेरामा 
दसी मे इन्ेकशनं लगवाने वाहिये भ्नौर तन्दस्स्त सुधियो को अपर किवी न्वा 
पानी प्रौरदनेमे दना चाहिए । 


{३} पूरगणिना मे प्रौर उसके भ्रात पास कीटाथुनाशकं दवा धिडकना 
चाद्रि 1 


जर (४) दाना पानी के दतनो को रोन कीटनाशक दवा के घोन से पूलवीना 
बराहिए 1 

(५) भशिमयो के द्वे व द पनस्ट वगराका रोजाना भ्रच्छी तरह सफाई 
करनी चार्‌ । 


(*) चीचडिमो का बखर (व्यः निवल) 

इसे कटही-कही “किलनी उ्वर' भी कहते हैँ क्योकि चोचडियां को किलिनियां 
भी षदे हु । यह ज्वर जैसा अपर इसके नामे मालूम होता कौचडियो से 
फ्राया जाता है । इसलिए श्ये चींचडियो वा बुलार व किलनी ज्वर या टिकर फीवर्‌ 
(अग्रजो) मेकृदते है) भ्राजसे कु वयौ पहले यह्‌ ज्वर बहा ही षतर्नाक 
समभा जता थो, षयोकि एव्र दफा चीचडियौ कै कुककुटगाला मे श्रा जानेसि उनका 
भफापा बरा बढा श्रसम्भव साहो जातया, चीचडियोकेनय दच्वेभी इस 
चीमा का फलन मे क्षमता रसतं हँ । इसकतिए यह बीमारी कक्कूरशाला से 
निकलने ही नहीं पाती यी ! पलु माधुनिक कालमेश्रज्छौ दवार्ईइया भौरटीकेके 

अनने सते महे बीमारी भ्रव इतनी भयानकनहीरहीहै! 

रोम का कस्स 
मह ज्वर एव प्रकारके कोटाणुप्रासेहोता हैजो प्ूनमेपमे नतेर्है। 
सहं कीटाय एक भ्रकार को चीचस्ो ते फनयि नाते ह पे मुगियो के भरीरपर 
पतिमे परिजानोदहैग्नरभुगियोका म्ल चृमकरजिदा रहती ये चीचषियौ 
जवे मुय के शरीर से चिपवश्जातो ह तोये श्रपती लार मे साय योमारीः पैदा 
कटार मुषे रीरमे प्रवल मरदे्ी ्टु\ ये कीटाय बुक्डुटो भे 
आकर पथिक @ भर बना शुरू दते है भरर दून म जवयेदूययदरजाते 
जति हैः 


१३२।प्राधुनिव पुक्वुट पालन 


१ तीत्र स्थिति (^०्ण८ ह्ण) 


तीग्र स्थिति म सवस पटसे जो इस चमारी षे होन क्य परता चलेगा, तप 
वहते सी मोटी ज्ञाजी मयां एकं साय सुवह्‌ मरी षाड जायेगी । जिम कौर कारण 
मासूम नही हौगा । वाकी जो वची हई दस वीमारी षा श्रिकारटो कौ हामीव 
सुस्त व नीद तेती हुई दिखाई देगी । सिरयातो नीचे वसे बढी हागीयापरोम 
सिर देकर मोती सी मासूम हागी। दाना छगना धोड दमौ । पानी की ग्यादा 
प्यास लगती है । पीते रग कौ दस्त शुरूप्रात म होती है जा वाद मे पीली भ्रुरीया 
पीलौ हरी हा जात्तीहै। सासलेनेम तकलीफ होती है, क्यावि सास्र कौ नली म 
वलगम भर जाती है कलगी व लालकं स्याही मादइल लाल रय की हौ जाती है, परतु 
यादा बीमारी बे वढने प्र पीतेसेसगकी दहो जायगी । प्ाखिरम पक्षौ खडा नदी 
रह सक्रता श्रौर जमन परवट बर परव घाच डाल देताहै) 


(२) चिरकरालिक या जांणं ्रवस्था स्थिति (८४०१० एणण) 


चिरकालिक या जीण श्रवस्या स्थिति मे जव यह्‌ वीमारी होती है तो यदं 
बीमारी कुत्रकुटशाला मे करई दिनो स्तक चलती रहेगी भ्रौर कभी-कभी एक पक्षी मरा 
हस्रा मिलेगा ! इस स्थिति म बुक्कुट धीर धीरे कमजोर होता जातां है । केलगी व 
लोल्षव हल्के पीले रग वे हौ जातं है । छाती की श्रग्ली हृ दिखाई देने लगतीरै, 
दस्त लगमे लगते है शरोर भ्रािर म पक्षो बहुत कमजोर होकर मद जाता है । कभी 
कभ पावो वे जोड व पाला न जाडाम सोजीसी श्रा जाती है प्नौर उनम से मादी 
रस्सी सी मिकलेती है । 


1 


इलाज 

जव यह वीमारी हो जाय तो पीने कं पानी श्रौर दनि दानामे दवा मिता 
कर देगी चाटिए्‌ । इसके लिए साडियम सल्फा मेजाथीन ०-१ प्रतिशत पीने > पानी 
म मिलना चाहिए श्रीर सल्फाद्ूनोक्सतीैन (5५10 0५102119 ९} ०५ स ०१ 
प्रतिशत नान मे विलाना चाहिए ओरयें दवार्हया न्ते रत्ना चाहिए जव तक दसं 
वीमासी से बरुटकागा चरौ मिल जाय 1 इमे टराारईमीन वहत पारा करती है1 
सक दइञक्णन तिसौ विशपज वटेरीनरी डटर से वातवातत वख लगवाने वार्िएु । 
दैरंमार्सीन घाल या पाउडर लोस्टासाश्क्लीन पाचडर श्रोतीयो मासी सौ कुवल 
पाउडर श्रौर स्टक्लीन प्र -युलम ४ ने ९ ग्राम प्राचडर (एक बाप के चमचवै वरा- 
वर} दा] लीटर पानी. म एक हुषने तन दना चादिए, जितत वद वीमारी ठीक हो 
जायेगी । 


ङुवछरटो गौ खाप्र खात वीमार्दिया मरौर उनका इलाज!१३३ 


रोकथाम 

(१) क्याकि इस वीभाग से वहत हानि होतीहै इसको नहोने देना दी 
श्रच्छा होगा, परन्तु होन पर मरी हई मुगियो का जला देना चाहिये । उदेषि दही 
फकना' नही चाहिए, नही तो कृत्तं, गिद्ध, कौवे वगरह एेसी मूरगिया कौ येगे प्रौर 
कीटाणु दूसरी जगह भी फल जावेगे या वापिस फाम पर वीमारी फलाैगे ! 

(२) बीमार मुगियो को तदरुस्त ममियोसे भ्रलग करकं उनके टेरामा 
सीन मे इजेकशनः लगवाने चाहिये श्रौर त-दस्स्त मियो क्यौ ऊपर विसी दवाश्या 
पानी भ्रौर दाने मे देना चाहिए 1 


(३) मूर्ीशालामे भ्रौर उसमे ग्रास पसि कौटाणुनाशक दवा चिडक्ना 
चाहिए । 

(४) दाना पानी कै वतनो का रोज कीटनाशकं दवा बं घोल से वुलवाना ˆ 
चाहिए । 

(५) मुगियौ कै दड्वे व द पनेस्ट वगरा का रोजाना भ्रच्छी तरह सफाई 
री चाहिए । 


(ष) चीचडियो का बुखार (गणः छल) 

षस यटी-क्टी 'फिलनी ज्वर' भी कहते ह क्यादि चोचडिया को विलनिया 
भी कहते है । यह्‌ ज्वर जता ऊपर इसमे नामे मालूम होता टै चीचेषिया से 
फलाया जाता है । इसलिए इस चीचदियो का वखार व क्रिलनौ भ्वरमां टिक फीवर्‌ 
(अ्नजी) मक्टतेहै) भ्राजसे वुद् वर्पो पटले यह ज्वर वडा ही खतरनाक 
समभा जाता था, क्योकि एक दफा चीचडियो कै कुक्करटशाला म भ्रा जाने से उनका 
संफाधा करना बडा श्रसम्भव साहो जाताया । चीचद्ियो कै नयं वच्चेभी दसं 
चीमारोषौ फलाने म क्मरत्ता रवतत है) इमलिएु यह वीमारी वुक्कुटशालासे 
निकलने ही नही पाती थी । परन्तु प्राधुनिक कलम ब्रच्छी दवाई्या आर टीकेके 
वनने से यह्‌ बीमारी श्रव इतनी भयानक नटी रही है। 
सैगका कारण 

यह ज्वर एकं प्रकारके बीटागुघ्रोसंदहोता दैजो षृनम पाये जाते टै! 
यह्‌ कीटाणु एक प्रकार द चीचद्िया ते फनाय जते है \ ये मूण्िया के शीर पर 
रातमे पाईजानीहैग्रौर गूशियाना दून चूम कर गिदा रहती यं चीचदिया 
जव मुणियो वे शरीर मे चिपक्ष्जातो हैतोये पनी लार वैः साथ बौमारी षदा 
करने बाते कीटाय मूर्मी बं प्ररीरम प्रवेशवरदती हेये कीटाय बुक्कुटो क 


शरीर मे जाकर प्रधिक सख्या म वढना शुरू होत है ्रौर दनम अवय रूव वट जाते 
हतो पक्षी वौभार दौ जते है। 


१र३८।्राधुनिक वुक्ुट पालन 


लक्षण 

पक्षी सुम्त हो जति है श्रौर जवर वटकर करीव १११ से ११२ दग्र फरन- 
हार्ट दौ जाता है । कुक्कुट खाना पीना कम करते जाते है भौर दुबल हाते जाते ह । 
बलगौ व लौलक सफेद दियाई देने लगते है श्रौर थोडे दिना वाद नापे मे हो जति 
रै थोडे समय वादटरेरेण वी दस्ते शुरू हो जाता ह 1 कु पक्षी इतने कमजोर 
हौ आतिहै कि चलना फिरना वद करम वे रहना पसल द करते ह श्नौर हटाने पर 
भी नही हते ! दसम मृत्यु ध्सेत्दिनम होजातीरै। परन्तु कद पक्षी १५से 
४६ दिनतक भी जिदं रहते है। वीमारी वालेमभूड म श्रण्डाकी सख्या घट कर 
२५ प्रतिशत तक ही रह आती है। 


इलाज 

श्रगर जल्दी टी इस रोग का इलाज करवा लिया जये श्रौर रोकथाम की 
जये तो मुशिया का बचाया जासक्ताहै नहीतो इमसे ६५ से १०० प्रतिरत 
लक बीमारी से ग्रसित कुक्ुट मर जानि! रोग का निटान क्रिमौ विशेयन वेेरीनरी 
डाक्टर को दिखाकर करवाना चादिय । इस बीमारी से मरी हई मुगिमो की श्रगर 
तिल्ली देवी जाय तो २ से ३ गुना ज्यादा बढी हई दिष्वाहई देगी श्रौर अ्रगर सुन 
ज्वर कौ दालत मे दवा जायेगा, तो इस वीमारी बै कीटा ज्ुदवीन 
(1160500९) ज्जि श्रग्रेजी मे मार्ईूनोस्वोप क्हनेहै से देवे जा सकगे। 
परगर सच मिया म यह्‌ वीमारी फल गर्ईहो तो टरामाइसीन घोल गृलाछ्ाषला) 
॥१०१।५) पानी मे घोल कर पीने वे पानी मे देनी चाहिय । इसके लिये एक मीसी 
टर एक लीटर पानी म मिलान। चाटिथ ग्रीर ६ या 9 रोज तक दना बाह्य । 

्राजक्ल पनीसीलीन भौ उपयोग म॑ लाई जाती है । इसके लियं २०,००० 
निट णक सी मी डिभ्िलिड वाटरमे धोलकर मास वेशियाम रोजन। दा तीन 
देन तक्‌ दने से यह बीमारी ठीक हा जाती है। 

इसके प्रतित्र-यक टीका भी सव चूजा का न्लिालेना चाहिये, जिमनेक्म मे 
म एक माल तक यद्‌ वीमारी नदी हागी) इसको मत्राएकं सोसीष्ी होती 
 श्रौर विशेषत के पाम भ्रितेगा । 
रोकथाम 

दस उषरदे रोने पर ५ प्रतिशत मतेथियन घाल का धछिडकाव वुक्कुद- 
णना की सव दीवारा पर व दृपनस्ट वगरापरकर दना चाहिए निततस 
चदा मर जाय श्रौर इमी दवा के ०-५ प्रशितत घोल को मिया के णरीरपर 
7 दिरकाव कर देना चाहिये । यह छिडकाव महीन म एक दफा करते रहना चादिए 


कुक्कुटो कौ खास-लास बीमारियां रौर उनका दलाज/१३५ 


जिसमे मुिया स्वस्थ श्हेमौ ग्रौर चीचिर्यां मरती रहेभौ इसके ्रलावा कक्कृट - 
शाला कै चारो तरफ एक सीमेट की नाली बनवा लेनी चाहिये जित्तमं फिनादयल या 
मेलोथीन का घोल भया रखना चाटिय जिससे कोई कीट-चीचदिया व्भेरा बुवकुट 
शाला मे प्पेश न करन पावें 1 


(५) रानीवेत्त, न्यूकासल, फाउलपैष्ट या डायलस डिजीज 
(०५ ८७! ग 09105 ए,96956) 


यह्‌ बडी ही खतरनाक घरूत की यौमारी है श्रौर एक प्रकार कै कीटाणु्रो 
मे होती है! एक वार यहु वीमारौ फलन पर वडा गुकसान क्रतीहै) रौर करीव 
९० से ६५ प्रतिशत पक्षी मर जाते है । यह भूरे दान पानो प्रौर बीटके द्वारा एक से 
दुसरे पक्षी म फ़लती है । वाहर से दूमरे पक्षिया द्वारा या श्रादमिया कै द्वारा 
युकपुटशाला म यह वौमारी श्रा जाती है श्रोर बीमारी श्नानेके वाद इमकेकीदाशु 
बडी ही ज्ल्दी फल कर बहत से पक्षिया बो एव सार्य दही बीमार कर देते प्रौर 
वहत सी दफा तो जमर मालिक कुक्करटशाना सुब्रह खोलने भ्राता है तो बहुन से पक्षी 
मरे पायं जतते है । या भ्रपनी-भपनी जगह बरठे ऊंधतं हृए दिखाई देत है, भयानि 
इम वौमासे म पक्षी हिलना इुनना पसन्द नही करता } 


लक्षण 

इसमे पक्षियो के सिर म सोजिस प्राती है । श्रवा की पलक घुलती नही श्रौर 
चलाप्रो तो ददति है । पय भिरे हृद्‌ निसिारईदेगे । मुह्‌ सौल कर म्रौसत हृष्‌ 
दिपार्ई देगे जसे गते म वृद्ध श्रटक गया हो । साना^पीना द्यो दतै । कभी-कभी हर 
पीले रग कै वदव्‌ वाते रस्त भी लगते है । भ्रगर्‌ उठपिर चलात की कोशिश कौ जायगी 
तो पक्षी गोल-गोल चकर्र लगति है । १०६ १११ दग्र बार होजातारै प्रौर 
गदन मोढ लेना मा वववा हो जानाय लक्ष्ण इसमे मरने म पहन दिवाई दते है । 
इलाज 

सवा प्रभी नक कौर ्रच्छा ताज नही निरता 2} इमनि म वीमारी 
बोहोनेही नदी टिया जाय! दमत लिय दस्मे टीव वचपनरेद्टीर दियं जति 
जिसमे इम बीमारी ते यवावद्धी जानारै। १ 

(१) एटीकाष्टफस्टेन वेवेसोन काषश्म न्निरे पूना कोदिया 
जातां है! यह टीवादवाकीोणएकवू द नाप म डास्र न्या जात है । 

(र) परार $ वेमीन--यह वेकमोन जवर वूजादेढमाहट वा होना तव 
तेद । एस टीव मे लगति यकन षृड्धुटो मप्रौर बौदुरोगनटो हना वारिप 
यहं ब्टृत गर्मी बै दिना ममी नटी दना चाहिए । दमक एर मम्पते सकर उभम 


१३६५अाधुनिक्‌ दुक्टुट पालन 


१२९ सी सी इडिस्टिलड वाटर मिलाकर एक वच्पे कोश्रावासी मरौ चमदीग 
नीच दना चाहिए । इस वेवमीन दै टीके से ५ प्रतिशत वच्चा म भृत्युहान की 
सम्भावना हती है, परन्तु ६५ प्रतिशत तो उम्र मरके लिय दून टीकोके लम्नेसे 
सवीमारीसे प्रमरदहो जाते ह] 


रोकथाम 

भ्रृत पक्षियो क्ये जला देया गहरे गङ्ख म॒दपना देना वाहिय जिसे कुं 
कौव गिद्ध वर्भेरान लाने पावे, व्योति ये पक्षी या जानवर इत बीमारी षो पलायेगे 1 
जो पक्षी घीमार हा उनको म्रलग वरदे । दुकवुटशालामे कौटनाशक प्रौपयिया 
का दिंडकाव करना चाहिय । जो च्रे एक दिन कै खरीदेनायतो उती ककत 
चरूजो श्रो “एफ स्टोन वेषसीन दिलावे' ओर डेढ महीन के होने पर्‌ द्रुसरी खुराक 
दनान भूते। 

(ष्ण) कुक्कुटो कौ माता (एण एण) 


यह दृत की वीमारी है भ्रौर एक प्रकारके पिपागु (४) स्ेहोतीहै। 
यहे बीमारी मच्छर, श्रादमिषा व दुसरे पक्षिया या बुक्ता बगय्े एव जगहसे 
दूसरी जगह फलती है । इस कमारी का प्रकोप बरसात या सर्दी मं ज्यादा होता है । 
श्रीर वड़े वच्ये व मुगिया मूर इसके शिकार ज्यादातर होन ह्‌ । परतु घच्यामेभी 
पहूहातीदै। 
लक्षण 
इसन बीमारी म मनुष्या कं जज्ञे मात्रामे छलि हाते हँ उसी प्रकारके वुषवुटो 
केभी होतिरदैजो क्लमी, लोकव मुह पर श्रास्रानोसे दिखार्देतेै। शते व 
सासकी नलीभे भी यह छले होत है श्रौर उन परर पीप मी जमी हृद दिसो देती 
१ जिसे इस कुक्कूटा का डिपथीसिया (^५।६० 01019619) भी कहं देते हु । 


इलाज 
इसका बोई इलाभ नही है परन्तु इसकं री लगवा लेने से यहे बीमारी हीत 


ही नही । इसके टीके की दवा वटेरोनरी डाक्धर वे यहां स मिलेगी । दमङ़ टीकं 
चमडी प मीये, पालो बे नीचे दियं जते है1 दो चीनं पर उता कर उसी 
जगह टीका लगाया जात हे ) इसका टोका १ महीने से ४ हने कौ उर म जरूर 
लगवा लेना चाहिये नौर वच्चियो म उनवे अण्डे पर श्राने के समये से करीवनकरीव 
एक महीने पहने दमक ठीके को लगवाना चाहिए तावि उनके ग्रष्डन्निके ममयम 
कोई दरनदहौ। टीकेचा श्रसरदुधराया नही इस वाततम जानने क चिर उम जमह्‌ 
जहा टेक! लगाया था ६ से १० दिन याद देखना चादिये 1 मगर उत्त जगह सोजीप 


कुककृटा की सस्त खसि बीमारियां श्रौर उका इलाज/१३७ 


भ्राकर षरंट जमा हौ तो जानना चाहिय कि टीके का असर हूना है । ्रगर इसतरह 
का श्रसर २४५८ यानं चौथाई वुक्कुटा पर नही हरा हौ तौ टीका दुबारा लगवाना 
चाहिये । 


(६) कुक्कुटो का निकाला (० [४णव) 


यह चूत वी वीमारीहै जो कृक्छुटा म ज्यादातर हाती है, परन्तु दुसरे पक्षौ 
जम कनूतर, वत ॒चिषिया व तीतर आदि मी इस रोग कं शिकार होततहैयहं एक 
प्रकारके गीटागुश्रासं होतीटै जितत ‹ सालमोनत्ता गलीनेरम' क्हतेहै। यह 
कीटाशु धृष म्नौर कीटाणुनाशक दवारईया से बहुत जल्दी मरता है, परत ठ्डी छह 
म॑ कानामे यहजिदा पाया जाता दै, इसलिए जव दवाभौ का घोल कुक्तुटशाला म 
चिडक्ना हो तो एसी जगहा को नही छाडना चाहिए । इत बीमारी से २० से ३०९८ 
पक्षिया की मौत हो जाती है, श्रगर ठीक स उपचार नही किया जाय ! यह्‌ एव जगह 
से दूसरा जगह पक्षिया दवारा या मनुष्यो द्वारा ही फलती है । प्रतु दीमार मुगियाके 
भ्रण्डासे भी यह फलती है! जो मूगियां दस वीमारी सेटीकमभीहोजायतोभीव 
इस वनारी कौ फलाती रहती है । देसी मुगियो को इत वीमारी का पैरोयर 
(ल्थणला) कते है । ७ 


लक्षण 

पक्षी सुस्त ह्‌। जात ह श्रौर श्रलगम पडे दिखाई दते है । पाव भ्रस्त व्यस्त 
म दिषा््देतहै। क्लगीगिरीहृ्सीहां जाती ह । भ्रूलवददही जतीहैश्रीर 
हल्मै पीले नारगो रग वै दस्त लमनं लगते है! तापमान (वत्णफएताण्ययात) वदत 
बढजातादहैजो करीव ११० मे ११२ डिग्री फरेनहादट तक होगा । पक्षी तिर मौच 
भका लेता दहै । जव बुखार ज्यादाहोताहं तौ प्यास वहुतं लगती है। पमी करीप 
१० दिनिमे मरजाताहै। 

मरने परं श्रगर शव परीक्षा करे ता कतेजी तिल्ली श्रौर गुदे वड हण मिसे । 
भ्रातो म छाल भी पडे हुयं शिखा देम प्रौर सास्र सभ्थाना कौ भिन्तियां दुन रहि 
क पीलौ दिस्वई देमी । कमी र्मी कलमी पर दादे सप्ल रये दाग भी 
दिखाई देगे श्रौर श्रगर पक्षी मरनेमे ज्यादा दिन लेनाहै ता कलने पद बहुन 
सोजने मासूम पदेगी भौर तिल्सी तो हाय लगाने पर टूटन लगती ह ॥ 


इलाज 

शसम नेफटेन {विलाल} दाने मे सिनावर देनी चाहिण्या रासि 
(एणा०5०) पानी मे मिलकर देनेसि दस वीमारी क रोकयामक्षोजा सक्ती है। 
धमक साथ-साय सत्फाडायाजीन ०-ष मरतिशत दानेम मिलाकर भौ दने रहना 


१३८।प्राधुनि बुक्वुट पातन 


चाहिये । यह उपचार १० से १५ दिम तक वरे श्रौर वीमाराकौ तनरुस्तामेश्रलग 
करदे! इमे प्रलया टेरामाईसीन या श्नौमैयामादसीन वनमैरामी वानी मदेनै से 
बीमारी टीव टो सक्ती दहै। मक्छुटशाला कौ ठाक भ्रच्छी तरह्‌ से फिनाहइल कै घोल 
को चिडकदे श्रीर वाहुरये श्रादमिया कौ श्रपनौ वुबुटशालाम न धुसने द! 
कुव्दशाला मे जाते म पहल जूता बो चनं भे पाउडर से भ्रच्छी तरह मलकरते 
जाये था व धोतर जाये । वीमारौ जव प्रपनो बुुक्टयाला मे चल रही 
हो तो नदिनामे दूसरा की वुकनुटशाला म भी नही जाना षाहिए, नही 
तो इसरो के यहां श्रगर यह बीमारी नही होमौ तो वहाँ भी यह्‌ फल जायगी । 


(*) पुर्लोरम कौवोमारीया पुल्लोर रोग (कणानपर् 7156256) 
यह वौमारी चोटे वच्वा म ज्यादातर होती है श्रौर वडा ही नुकसान करती 
है । क्योकि एक भी वच्च श्रगर द्म बीमारोका सेगी होगा तो द्रु्रे सव बच्चा 
को रोगी कर दगा । इससे बड़ पक्षी मुिथा, क्दूतर, बतख चगरा भो वीमार्‌ होते 
है! कभी-कभी यह बीमारी सुवते, तोमडियो, बन्दरो व मनुष्याम मी पायी नाती 
है। इस वीमारी कै होने परं श्रक्सर सव वै सव वच्चे चन्द दिनामटी मर जतिहै। 
यहं दूत कौ बीमारी है नो एक प्रकार के कीटाशुगरो स हती है! निह सौलमोनेला 
पुटनोरम कहते दै (3०प०पला१ एषा) । ये कीटाणु रोगी पक्षी बे सव 
श्रव्यवा मे पाये जाते है श्रीर रोगी मुगियाकेश्रण्डोमेमी ये कीटायु हतं है। नवं 
बीमार मुगीं के श्रण्डे इन्दूवेटर म सेन को द्रसरे अ्रच्छे श्रण्डोके साथ रखते तो 
ये कपैटाणुः दकूवेटर कौ हवा म भिल कर सव मण्डाको दुपित यान बीमार कर 
दते ह । लिस्से वहूतसेच्भैतोश्रष्डोहीमे मर जतत । बाकी दुघ वच्चे पदा 
होति ष्ठी मर तेदह प्रीरजौ चते वेष्से २१ दिन कै भीतरनीतर ही मर 
जातत है । इस प्रकार इम वीमारी से चच्चे शत प्रतिगत मृत्यु की प्राप्त होति है । 
लक्षण 
द्म ीमारौ म वच्चे श्रण्डोम से निक्लतेही बगर कोई कारके मरमे हुए 
देवे जायेगे, श्रौर वचे हुए बच्चे चौ-ची करत हुए ब्र.डर कै वत्वेकेनीचे दवक्ुहो 
जायेगे । कु वच्चो वौ भूरी दस्त प्रान लगतो है जिससं गुदा के शरास पातत का 
हिम्ता गदा दिन्वाड्‌ दमा 1 घच्च याते पीते नही श्रौर सास लेन मे तकलीफ महमूम 
कसते भे लक्षणा दिाईदेते के वाद वच्चे एक हपतेम मर जातत हं । बडी 
श्यो मे बोई खास लक्षा न्वाईं नहौ देते परन्तु जव बीमारी वल्ने लगती दै 
तो श्रण्डे कम दने लगती है, कमजोर होने लगती है क्लगीकाग्ग फीका हो जाता 
है शरोर ज्यादा कमजरो वह्ने पर एन जगह वटी स्हती हं । भौर कमी कभी हरे 
दरत लगते है । मरन पर अगर शव की परीक्षा की जाये तो बच्चा वा क्नेजा ईट 


कुक्कुटा की सास वास्त वीमारियां श्रौर उनका इलाज/१३६ 


जमा वाख हृश्रा मिलेगा । दिलिमे भूरेरगकी छोटी दीदी गञेहौजातीहै भौर 
फफडामे भी सफेद रग की गहि मिंगी । 
दता 
सर्फाडाद्जिन या सल्फामेजायीन १-०० प्राम पारडर १० लीटर पानी 
मेघौलं कर पीने बे (लये दना चाहिय । यह दवा १० दिन तके दं। दसकं साथ- 
साय नेफटीन ५०.४०० ग्राम एक सौ किलो माम दाने म श्रच्खी तसह सिताकर १० से 
१५ दिने तक देना चाहिये । ्रौर भी कड पटेट दवारा दरस बीमारोकी बाजारमे 
मिलती है, परतर मुगियो नै विशेन्न वटगीनरी डाक्टर स ही पू कर इसका ठीक 
से इलाज करना जरूरी है कयावि यह बीमारी एक दफा होने पर बरौ भुष्किल से 
जाती दै ग्रौर खासतौरम उन भूर्गी खानोसे जहा पर अण्डे सेनं श्रीरद्रूजे वैचने 
काकामहोताहै । मूरगीं पालक जो वच्चे खरीद करथडेक्रतेरह, उहं चाहिये कि 
दसी जगहसे बन्योकीन सरीदे जहा पर यह बीमारी हुर्दहौया अ्रभीभीष् 
रही है इसे लिये उँ बड सावधानो से मालुम करना होगा । क्योकि ग्रपने देशम 
कोई भी सही बात मही वताते टै} 
रोकथाम 
रोक्थामवे लिये इस बीमारीको मान्रूम करनेके लिएटेष्टहौतेरहै) वे 
यातोमूर्गी पालकको किसी मुर्गा विशेपक्ञमे सीव लेना चाहिये या वेटेरीनरी 
डाक्टर से समथ समय पर करवाते रहना चाहिये । जिन पक्षियोभे ये कीटोशु पाये 
जारे उन्दु स्वस्थ भरुगियासे श्रलगर कर दिये जय भ्रौरे उनका इलाज करते रहना 
चाहिये । जब तक उनका शरीर इस वीमारीके कीटाणुत्रासे मूक्तनहौ जाय) 
उह स्वस्थ मुगियो के साथ नही रसना चाहिये । मूर्खिना च दाना पानी के वतना 
को कीटनाशक दवार्ई्मा कं घोल से छिडवना चाहिये श्रौर पूर्गीखाने महर ्रिसी का 
नही पुसन दना चाहिय । पूर्गीखानं कै पास मे जहां प्तक हा दत्तो, सूवराकौ नही 
भ्राने देना चाहिये, व्याकि य भी बीमारी कै कीटाणु फला सते है। 
(ऋ) कुक्कुटौ का सकवा (५१६९ [.९५९055 07 कण्ण 91919515} 
कुक्कुटो का लक्वा-- यह वड ही तरनाक श्रौर एकं दफा हनि प्रर ठीक न 
होन वाली वीमासे है इसमे भ्रादभियो के सुन का केन्सर जसाही रोग वुक्छुटा 
भे पदा हता दहै । यह विषाणशुशासं होतीटैजौ अभी तक के विण्नेपण चै पाच 
किस्म पाये गये है, ग्रौर भलग भ्रलग लक्षणा बुक्छुटो मे पदा कस्ते है! इसलिये 
इस बीमारी को पाच क्स्मामे माना मया है । इनमे एक कन्म है सक्वा होने 
की, दूसयो है भूरो या सफेद श्रांख की, ती्षरौ है टह्ियौ कौ चौयी है बडे कते की, 
पांचवी है सून निकलने कौ + 


१ ८०प्राधुनिक मुकुट पालन 


सवतत पहर लवा होने वाली वीमारी जो ज्यादा पाईं जाती हैश्रीररसे ५ 
महीन वे यज्चाम यह वोमारी होतीहै। इम वीम।रीमपरा, मदने श्रौर पावा 
(इमौ) षा लववाोजाताहैम्रौर मुरगियां ण्व पर श्रामि प्रौर द्रमरा पीकर 
जमीन पर पड जातीहै1 गास भी जमीन परगिर जात हँ नेपिन खाना वाती 


ग्हती है । 

दुसरी विभ्मम अरस भरूरी या सफेद टो जाती है । दमम दोना श्रां पहल 
भूरी होन लगती है भ्रीरे प्रासो क्पे पतती भूरी वसफन्टो जानीहै। प्रवा की 
शवल भी विगन जातीहैश्रौर श्रायिरम पक्षी श्रथाहा जाता यट भी जवान 
मगियोमहातादैजोष्या५ महीन की उघ्रकी होती ह । 

तीसरी विस्म हधियो म होती है इसम पैरो व पला (डनो) की हहा बढ 
लगती ह रीर पत्यरजसीहाजप्तीदहँय हटह्ाटेडीमेढीरी जातीदै ओर्‌ पक्षौ 
नडसडति हुए चलते देखे जाते ह । इन हदह्ियो का द्भूने से कोई तकलीफ पक्षी को 
मासूम नही होतौ है ग्रौर पक्षी रक्तदीन (^००९०) ग्रौर्‌ कमजोर हा जाते ह । 

चयौ विस्मम केतेजा वड़े होनेकीहै। इसमे श्रू क्म होने लगती है। 
क्ली सूखने लगती है श्रौर पौली व घुरदरी हा जाती है । मूरिया कमनोर हा जाती 
है श्रौर दस्त भी श्रान लगतेर्है। पेटमे कमी-कभी पानी भी भर जाताहै श्रौर कलैजा 
वडाहोजाताह जो हासं दने पर मालूम होगा ॥ 

पाचवी किस्महै खून निक्लने वाली यह्‌ बीमारी सं ६ महीने की 
मुगियो मे होती है) इसमे दस्त होत है ग्रौर मुगिया कमजोरहा जाती है प्नौर श्रण्डे 
देनेयात्तो बद्वरदैतीदँया थोडेदेतीरद। क्मीकभी पलोकी जडाय खन 
निकलने लगता है जो स्वता नही । 

इन ऊपर लिसी हृद पाच वौमासिया कौ मिला कर श्रमी एक हो नाम दिया 
सथा ओरय दुक्ृटो के सक्वेकेनामसे जानी जापो हं । इम समह्‌ की बीमारी 
का अम तक कोई इलाज नही निवना हे इषलिमं इहं दुक्ुटाकौवै प्रमी 
मते है । क्थावि- इनम कोई सतोपजनक इलाज नही है । इस वौमासी का गौकथाम 
करना हो एक मावर साधन है । भ्रमौ योडे दिन पहले ही इसका टीका निकाना भया 
जो श्रास्टे लिया व श्रमेरिका वगरा देशा मे काम भ लिया जाता टै । परन्तु भारत 
भ श्रमी तक नही मिलताद्ैन ही यहाँ वनताहौ हे । 
रोकथाम ५ 
यौमार पक्षिया को अ्रलग कर देना चाहिपे । बुक्ुटो वे पटमे कौडेलातो 
उनका इलाज करना चाहिये 1 बुकलुटा बे शरीर पर श्रगर चीचडिया, दए वयर 


दुक्वुटा की खास षास वीमासिया श्रौर उनका इलाज (१४१ 


हा तां उनके दवा छिदक कर मारना चार्हियं । मूर्गीशाला की श्रच्यी तरह से सफाई 
करना जरूरी है श्रौर वाह्रसे मुगिया व बच्चे इन दिना म नही लाना चाहिये । यह्‌ 
बीमारी काक्साडियोतिसिकी वोमारी मे ठीक हुयं कुक्कुटा म ज्यादतिर हाती इ! 
इसलिए सवसं श्रच्छा हो कि कोक्सीडियोसिस होने ही नही दिया जाये । सूर्गीषान 
मधुसने से पहले दवाके घोलम पाव धाोकर जाना चाहिये । इसत ग्रगर चूत कही 
बाहर सेरा रही होतो बद रहौ जायेगी! मुगियो क॑ ्रूजे परीदते वक्त एमी 
कुक्करुटशालाप्रो से वच्चे नही खरीदने चाहिये जहा यह बीमारी एक दफा भीरो द्की 
हौ । इस वीमारी म, मुगियाकोक्ममेक्म हरमूर्गी ३ षन पुट जगह रहने वे 


हिसाब से रखना चाहिय भ्रौर साफ हवः मूर्गीशाल। मे श्राती रह ठेसा इ तजाम रखना 
चाहिए । 


